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भूमिका 
पद्मश्री डा. लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत 


भूमिका 

पाश्चात्य देशों के विद्वान जन जीवन और लोक साहित्य 
के शोध कार्य में लगभग दो सौ चर्षो से बड़ी रुचि ले रहे हैं। हम देखते हैं कि प्रति 
वर्ष शोधार्थियों का अलग-अलग पहलुओं पर शोध करने के लिए राजस्थान में 
आवागमन बना ही रहता है। राजस्थान में लोक साहित्य और लोक गीत प्रचुर मात्रा 
में बिखरे पड़े हैं। राजस्थान में सबसे पहले बोकानेर में सूर्यकरण जी पारीक और 
नारोत्तम दास जी स्वामी ने इनके संकलन करने का श्री गणेश किया। उसके बाद 
कई दिद्ठानों ने इस क्षेत्र में रुचि लेकर इस कार्य को किया) अब तो लेकगातों के 
संकलन और संपादित अनेक पुम्तकें प्राकशित हो चुकी है। विभिन्न क्षेत्रों के और 
विभिन्‍न जातियों में प्रचारित लोकगीतों पर भी कार्य करने को प्रवृत्ति बढ़ती जा रही 
है। प्रस्तुत पुस्तक 'बिश्नोई लोक गीत एक सांस्कृतिक मूल्यांकन' इसकी एक 


कड़ी है। 

विद्वान लेखक डॉ. बनवारी लाल जी सहू ने बिलकुल 
सही कहा है 'स्वाभाविकता, सरलता एवम्‌ मार्मिकता के कारण ही लोक साहित्य 
हमारे मर्म को जितना स्पर्श करता है, उतना शिष्ट साहित्य नहीं करता।! 

लोक साहित्य में भी लोक गातों में ज्यादा स्वाभाविकता 
रहती है और अन्तर्मन की भावना की अभिव्यक्ति विशेष तौर से होती है। कारण 
स्पष्ट है, लोकगीत की उत्पत्ति होती हैं - सुख दुःख के अन्तस में उमड़ी भावनाओं 
से। इनका सृजन सोच विचार कर नहीं किया जाता। लोकगीत अधिकांश नारी के 
मन की दबी हुई भावनाओं का विस्फोट है। ये वेदना, उल्लास, अरमान, फरमाईश 
और आरजू आदि शब्दों का रूप लेकर लय में ढल जाते हैं। जो घूंघट में छिपाये हुए 
मुंह से नहीं बोल सकती, उसे बह गा गा कर सुना देती है। डंके की चोट पर मन 
का उद्देग हलका कर लेती हैं। 

लोक गीतों में घर-गृहस्थी, सनन्‍्तान, पारिवारिक सौहार्द, 
ईर्प्या, द्वैपष, चेदगा और उल्लास का सही चित्रण होता है। समाज का, रहन-सहन 
का, खान पान का, रीति रिवाज का एक दर्पण होता है लोक गीत, जिसमें छिपाव 
नहीं होता, अतिश्योक्ति नहीं होती, वह किसी पहलू पर पर्दा नहीं डालता, उसमें 
स्पप्टता होती है। “विश्नोई लोकगीत” भी इस कसौटी पर खरे उतरते हैं। बिश्नोई 
हिन्दू धर्म के अन्तर्गत ही एक संप्रदाय है। राजस्थान में यह संप्रदाय मरुस्थल में 
बीकानेर और जोधपुर राज्यों के इलाकों में ही बसा हुआ है। इनके अपने उनतीस 
नियम हैं। अहिंसा और हरे वृक्ष की रक्षा करने पर विशेष तौर से बल दिया है। 
नशीले पदार्थों के सेवन पर भी रोक है। ये तंमाखू तक नहीं पीते। वन्य पशुओं की 
रक्षा करने में तो सदा तत्पर रहते हैं। बिश्नोइयीं के गांवों के पास हरिणों के झुण्ड के 
झुण्ड निर्भय विचरण करते देखने -को मिलते हैं। हरे वृक्षों की रक्षा-के लिये 


सोजड्ली बलिदान दो विस्‍्यात है। 363 बिश्नोई नर सारियों से यूक्षों की रक्षा ऐसे 
प्राण होम दिये थे। 
बिश्नोई लोफगीतों में स्थान-स्थान पर यूश्ों के प्रति उनकी 
आस्था, प्रेम और सम्मान दृष्टिगोचर होता है। वियाह-शादी, जन्म, मृत्यु आदि 
अवमर्री पर वृक्ष की दहनियों का सम्मान के साथ उपयोग किया जाता है। बोरटी 
की डाली से तोरण घाना णाता है, सोजड़ी की टहनियों से तोरण बनाना आदि रस्में 
विवाह का अनिवार्य अंग है। बिश्नोई एक कृपक कौम है। प्रकृति के निकट होता 
स्वाभाविक हैं। यन, वन्यर्जाय, यूक्ष, पेड़-पीगे, पशु-पक्षी ही इसके संबंधी हैं। 
सोती, खेती से उपज के धान, मोठ, बाजरी, घी-दूध ही इनकी संपत्ति है। गाय, 
बैल, ऊंट, आदि ही इनके जोयत के अभिन्‍ अंग हैं। कृषि भूमि हो इनका आधार 
है। कृषि भूमि ही इनका खजाना है। 
अपनी मनो भावना लोकगीतों में कितनी सरलता से प्रकट 
होती है। गांव के मालिक जागरीरदार ही भूमि के स्वामी रहे हैं। किसान को भूमि 
देवा उनके अधिकार में रहा है। 
गांवधणी आगे साहिबा अरज करांगी 
दो बीघा धरती देरायों गाडा मार्जी”" 
पत्ली कहती है "गाड़ा मारूजी (प्रिय) गांय के स्थामी से 
जाकर अरज करो, दो बीघा जमीन प्रदान करने की । 
लोक गीतों की उपमारये भी अपने चारों ओर फैले हुए 
चातावरण का ही अंग होती है। देवर- भाभी की मीठी मोक-प्लॉक भी बड़ी मजेदार 
हैं। भावज पीठी लगाकर पूछती है। 
तूं तो धीव्ये रे रायजादा बनड़ा किसोड़े गुणां ? 
म्हारी माता जी नुहायो ओ राज, चांदी करे रूय तके। 
तुम तो गोरे-गोरे हो । इतने गोरे कैसे हो ? देवर जबाब देता 
है, मेरी माता ने चांदी के पेड़ तले मुझ नहलाया था इसलिए। 
भाभी मजाक करती है - 
तूं तो काव्ये रायजादा बनड़ा किसोड़े गुण ? 
म्हारी भावजड़ी नुहायो राज, सुरमे के रे रूख तत्ठे। 
देवर नहले पर दहला मारते हुए जबाब देता है ' मेरी 
भावज ने मुझे सुरमे के पेड़ तले नहलाया इसलिए। 
विवाह आदि के अवसरों पर सगे-सम्बन्धियों के साथ 
मीठी मजाक के गीत गाये जाते हैं, इन्हें गालियां कहा जाता है। इनमें विनोद भरी 
चुटकियां होती हैं। इन्हें सुनकर कोई नाराज नहीं होता। 
इस प्रकार की शिष्ट गालियां गाने का रिवाज सभी वर्गों 
और जातियों में होता हैं। सामाजिक तानो-बानो का जानकार इन गालियों को 


रख 


सुनकर अन्दाज लगा सकता है कि ये मीठी मजाक और इस प्रकार का विनोद 
ग्रामीण जगत का है या शहरी समाज का। यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि 
यह विनोद किस व्यवसाय या वर्ग का हो सकता है। हास्य विनोद से पूर्ण एक 
लोकगीत की कुछ पंक्तियां प्रस्तुत हैं :- 
म्हारै हरखे बनड़ो परणीजै, म्हारे कौडे बनड़ो परणीजै 
म्हारै रे बनड़े गे भदवाणै में, नगरी में बाजा बाजे जी। 
रामू चढग्यो डागलै, कांदा रोटी खाबै जी 
रामू की गोरडी छाछली, गधा चरावण जावै जी 
गधे ठोकी लात गी, सात गव्ठैठा खावै जी।। 
लोक साहित्य में बारहमासा का अपना विशिष्ट स्थान है। 
केवल लोकगीतों में ही नहीं, भजनों और हरजस में भी बारह मासा उतना ही 
प्रचलित है। भजनों और हरजस में अधिकतर राधा-कृष्ण, गोपिकाएँ नायक और 
नायिका के स्थान में प्रतिष्ठित रहती है। बारहमासा की एक दीर्घ परंपरा है। हिन्दी 
साहित्य में भी उसका बड़ा उंचा स्थान है। हिन्दी के अनेक कवियों ने अपने काव्य 
में बारह मासा को महत्त्वपूर्ण स्थान दिया है। प्रख्यात कवि जायसी ने भी नागमति 
का विरह वर्णन बारहमासा में ही किया है। 
बारहमासा का मतलब होता है वर्ष भर के बारह महिनों 
की प्राकृतिक स्थिति, विशेषता का चित्रण करना। प्रत्येक महिने का वर्णन करना। 
देखने में यही आया है कि बारहमासों में अधिकांश तौर पर वियोग या विरह का 
वर्णन होता है। बारहमासे केवल काव्य, साहित्य और संगीत में ही नहीं होते, चित्र 
कला में भी बारहमासों पर आधारित उच्चकोटि के चित्र हैं। इसी भाति राग-रागनियों 
पर आधारित चित्र होते हैं। पुराने राजघरानो में ये चित्रित बारहमासा उनके जोतदान 
की शोभा बढ़ाते थे। चित्रों के संग्रहों को जोतदान (ज्योतिदान) कहा जाता है। मुझे 
विभिन्‍न चित्रकारों की तूलिका से चित्रित बारहमासा के अनेक जोतदान अर्थात्‌ 
एलबम देखने को मिले हैं, जिनमें जेठ महिने की भयंकर गर्मी, सावन की घटा की 
मनोहर छवि, शरद पूर्णिमा की शरद चांदनी एवं रात की भव्य शोभा दर्शित है। इन 
चित्रों में विरह चित्रण काफी मात्रा में है। बिश्नोई लोकगीतों में मुझे एक बड़ा 
अनूठापन दिखाई दिया जो अन्यत्र नहीं है। यह बारहमासा कल्पना पर नहीं, 
भावुकता से नहीं, वास्तविकता और ठोस आधार वाला है। बिश्नोई समाज के सांसों 
की धड़कन है, कृषि की कार्यशाला है और प्रतिदिन के जीवव की दिनचर्या है। 
प्राकृतिक चित्रण है। आपाढ़ मास वर्षा ऋतु का प्रथम मास है। 
आषाढ रो ओ बीरा दूजोड़ो मास जै ओ। 
हाव्यी हठ्ठ ओ बीरा जोड़िया जै ओ। 
सावणिये रो ओ बीस तीजोड़ो मास जै ओ। 
धोरे धामण ओ बीरा मोकव्ठ जै ओ 


ग 


यह आपाढ़ मास है। कृपकों ने हल जोड़ लिये है। खेतो 
में बुवाई हो रही है । यह सावन का महिना आ गया। रैतीले धोरों पर “धामण” घास 
बहुतायत से उग आईं है। धामण घास से सूखे धोरों पर हरियाली छा गई है। भादों 
का महिना, घी दूध की नदियां बहती हैं। बिलीवर्णों की धमक से घर गूंज उठे हैं। 
यह आसोज का महिना आ गया। लताएँ, बैल फलों से 
लद॒ गई है। कार्तिक का महिना, बाजरे की फसल भरपूर है। बाजरे के सिट्टे आ रहे 
हैं। कूपि और पशुपालन ही विश्नोइयों का एक मात्र व्यवसाय रहा है। वर्षा ऋतु ही 
धन-धान्य और जीवन प्रदान करने वाली ऋतु है। आनन्द और उल्लास के साथ 
गाते बजाते इस का स्वागत क्‍यों न करें ? फसलों को चुवाई, सिंचाई, कटाई के श्रम 
में उन्हें एक आनन्द और उल्लास की अनुभूति होती है। अन्य बारहमार्सो की भांति 
बिश्नोई लोकगीतों के बारहमासा में विरह का रोना नहीं, प्रकृति-प्राप्त कृषि की 
उपज को देख सुख है, सन्तोष हैं और है एक आशा का सुखद स्वप्न इनका 
बारहमासा अपना-अलग वैशिष्ट्य रखता है। 
डॉ. बनवारी लाल जी सहू ने विश्नोई लोकगीतों का 
सांस्कृतिक मूल्यांकन बड़े परिश्रम से किया है। लोक साहित्य के क्षेत्र में डॉ. 
बनवारीलाल जी सहू वर्षो से काम कर रहे हैं। आपने लोकगीतों के स्वरूप और 
विशेषताओं पर प्रस्तुत मूल्यांकन में जो विचार व्यक्त किये हैं, वे पठनीय हैं। 
स्थान-स्थान पर मार्मिक विचार और उध्दरण देकर पुस्तक की गरिमा को बढ़ा दिया 
या इन लोकगीतों के ऊपर बहुत कुछ लिखा जा सकता है और लिखा जाना चाहिये 
। 
मैं संक्षेप में कुछ पंक्तियां लिखकर डॉ. बनवारीलाल सह 
को बधाई देते हुए यह कामना करती हूं कि डॉक्टर साहिब इस विधा पर बराबर 
कार्य करते रहें और उन्हें सफलता प्राप्त हो। 


लक्ष्मी निवास, पद्मश्री डा. लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत 
डी-494, बनीपार्क, हर डी.लिट्‌, (पूर्व सांसद) 
जयपुर-302 006 ८2 205759 
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दो शब्द 
अपनी रागात्मक प्रवृत्ति के कारण लोक साहित्य का मानव 
जीवन में महत्त्वपूर्ण स्थान है। लोक साहित्य में मानव संस्कृति अपने यथार्थ एवं 
सजीव रूप में चित्रित होती है। स्वाभाविकता, सरलता एवं मार्मिकता के कारण ही 
लोक साहित्य हमारे मर्म को जितना स्पर्श करता है, उतना शिष्ट साहित्य नहीं 
करता। इसी कारण लोक साहित्य की प्रत्येक विधा हमें अत्यन्त रुचिकर प्रतीत 
होती है और हम उससे आनंद विभोर हो जाते हैं। लोक साहित्य में भी सर्वाधिक 
महत्त्व लोकगीतों का है। लोकगीतों का अस्तित्व तब से है जब से मानव जाति इस 
संसार में आयी है। लोकगीतों की परम्परा प्रारम्भ में मौखिक रही है। इसी कारण 
लिपिबद्ध करने से पूर्व अनेक लोकगीत काल के पेट में समाहित हो गये हों, तब भी 
कोई आश्चर्य नहीं है। 
संस्कारों से संस्कृति निर्मित होती है और संस्कृति की समस्त 
विशेषताएँ लोकगीतों में अभिव्यक्त होती है। इसी कारण हमारे लोकगीत हमारी 
संस्कृति की अनुपम, अमूल्य एवं स्थायी सम्पदा है। किसी जाति या जनपद की 
सांस्कृतिक अभिव्यक्ति जितनी लोकगीतों में होती है, उतनी किसी अन्य विधा में 
नहीं होती। इसलिये किसी जाति के सांस्कृतिक इतिहास की जानने के लिए उस 
जाति के लोकगीत प्रामाणिक आधार होते हैं। लोकगीत हमारी संस्कृति के रक्षक 
एवं दर्पण है। लोकभावना से सम्बन्धित होने के कारण ही लोकगीतों में लोक मानस 
को उद्देलित करने की शक्ति रहती है। एक ओर लोकगीतों से मानव जाति का 
मनोरंजन होता है तो दूसरी ओर ये मानव जीवन में व्याप्त कड़वाहट को दूर करके 
मनुप्य को आनंद विभोर कर देते हैं। रीति-रिवाज, सामाजिक मूल्य, धार्मिक 
मान्यताओं, भौगोलिक स्थिति एवं भाषा की दृष्टि से विश्व के लोकगीत अलग-अलग 
हैं पर भावों की दृष्टि से सभी लोकगीत समान हैं। इसी आधार पर लोकगीत मानव 
जाति को एकता के सूत्र में बांघने के प्रबल साधन हैं। 
लोकगीत अत्यधिक मर्मस्पर्शी होते हैं, इसी कारण वे हमें 
रुचिकर एवं प्रिय लगते हैं और इनको सुनते ही हम आनन्द विभोर हो जाते हैं। 
इसका प्रमुख कारण है, जन साधारण द्वारा लोक भावना को, लोक भाषा में 
अभिव्यक्त करना। लोक भाषा के कारण ही लोकगीत हमें अपने लगते हैं और इसी 
कारण वे हमारे मर्म को अधिक स्पर्श करते हैं। लोकगीतों एवम्‌ लोकभाषा की 
शक्ति असीम है, जिसकी तह तक पहुंचना बड़ा कठिन हैं। 


पाश्चात्य देशों में लोक साहित्य के प्रति प्रारम्भ से ही रुचि रही 
है। इसी कारण पाश्चात्य देशों में लोक साहित्य के क्षेत्र में पर्याप्त कार्य हुआ है। 
भारतीय संस्कृति एवं धर्म को जानने के उद्देश्य से ही 9वीं शताब्दी में अनेक 
अंग्रेज विद्वानों ने धारतीय लोक साहित्य का संग्रह करके उसे प्रकाशित करवाया। 
मानव जीवन में लेक साहित्य के इस महत्त्व को समझकर ही भारतीय विद्वान 
20वीं शताब्दी से इस ओर आकर्षित दिखाई देते हैं और तभी से इस क्षेत्र में कार्य हो 
रहा है। हिन्दी में रामनरेश त्रिपाठी क॑ ग्रामगीतों के संग्रह के प्रकाशन से लोकगीतीं 
के संग्रह एवं आलोचना का क्रमबद्ध रूप से कार्य हो रहा है। एक ओर विद्वानों ने 
क्षेत्रीय आधार पर लोकगीतों का संग्रह किया है, जैसे राजस्थान के लोकगीत 
(सूर्यकरण पारीक) हरियाणा के लोकगीत (डॉ. भीमसिंह) उत्तर प्रदेश के लोकगीत 
(सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश) बुन्देल खंड के लोकगीत (शिव सहाय) एवं विन्ध्य 
प्रदेश के लोकगीत (श्री चंद जैन) आदि इसी तरह के संग्रह है। दूसरी ओर लोक 
साहित्य के घिद्ठानों ने भापा के आधार पर भी लोकगीतों का संग्रह किया है जैसे - 
अवधी लोकगीत (विद्या बिन्दूसिंह) राजस्थानी लोकगीत (सूर्यकरण पारीक) 
बुन्देली लोकगीत (वासुदेव गोस्वामी) आदि। कुछ विद्वानों ने जाति के आधार पर 
भी लोकगीतों का संग्रह किया है। 
बिश्नोई सम्प्रदाय के प्रवर्त्तक जाम्भोजी द्वारा बताये गये उनतीस 
नियमों एवं उनकी शिक्षाओं के कारण बिश्नोई सम्प्रदाय का एक अलग ही 
वैशिष्ट्य बना हुआ है। हिन्दू धर्म से अभिन्न होकर भी बिश्नोई सम्प्रदाय की अपनी 
अलग पहचान है। “जीव दया पालणी अर रूंख लीली नहिं घावै”" इन दो नियमों के 
प्रति सम्प्रदाय की जो अदूट आस्था है, उसके कारण विश्नोई वन्य जीवों एवं वृक्षों 
की रक्षा के लिए प्रारम्भ से ही तत्पर रहे हैं। यहां तक कि विश्नोइयों ने समय-समय 
पर अपने प्राण न्‍्यौछावर करके भी वन्य जीवों एवं वृक्षों की रक्षा की है। बिश्नोई 
समाज का इतिहास वन्य जीवों एवं वृक्षों की रक्षार्थ अपने प्राण न्‍्यौछवर करने की 
घटनाओं से भरा पड़ा है। इसमें सम्बत्‌ 7787 का खेजड़ली बलिदान ती एक ऐसा 
बलिदान है, जिसमें 363 बिश्नोई स्त्री-पुरुषों ने वृक्षों को रक्षा के लिए अपने प्राण 
न्यौछावर कर दिये थे। वृक्षों की रक्षार्थ प्राण नयौछावर करने की यह घटना न केवल 
भारत में अपितु विश्व-इतिहास की एक मात्र घटना है। मातृ भूमि, पशु- पक्षियों एवं 
मानव की रक्षा के लिए प्राण न्‍्यौकववर करने की घटनाएँ तो विश्व इतिहास में 
मिलती हैं पर वृक्षों की रक्षा के लिए अहिंसात्मक ढ़ंग से इतनी बड़ी संख्या में प्राण 
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न्यौछवर करने को घटना केवल बिश्नोई जाति के इतिहास में ही देखी जा सकती 
है। पर्यावरण प्रदूषण के बढ़ते खतरे में इस घटना एयं बिश्नोई जाति का महत्त्व और 
अधिक बढ़ जाता है। बिश्नोई सम्प्रदाय की यही जोब दया एवं वृक्ष प्रेम की भावना 
उनके लोकगीतों में अभिव्यक्त हुई हैं। इसी कारण विश्नोई लोकगोतों का अपना 
अलग चैशिप्टूप है। बिश्नोई सम्प्रदाय के रोति-रिवाज, त्यौहार, धार्मिक मान्यताएँ, 
नियम पालन को दृढ़ता, आचार-विचार, आडम्बरहीनता, लोकहित की भावना, 
स्वच्छता, करुणा, बोरता, संवेदनशीलता, पहनावा एवं खान-पान आदि की समस्त 
विशेषताएँ बिश्नोई लोकगाीतों में देखी जा सकती है। इन्हीं पिशिष्ट विशेषताओं के 
कारण विश्नोई लोकगीतों का अपना-अलग महत्त्व हैं और यही लोकसाहित्य को 
बिश्नोई लोकगीतों को अमूल्य देन है। 
राजस्थान में लोकगीतों के संग्रह एवं लोकगीतों के विवेचनात्मक 
अध्ययन का जितना कार्य हुआ है, उतना अन्य किसी प्रान्त या बोली में नहीं हुआ 
है। राजस्थान के इन लोकगोतों में राजस्थान की संस्कृति साकार रूप में चित्रित हुई 
है। पर धन्य जीवों एवं वृक्षों को रक्षा हेतु प्राण न्‍्यौझ़बर करने वाले विश्व प्रसिद्ध 
विश्नोई सम्प्रदाय के लोकगीर्तों का किसी के द्वारा संग्रह न करना एक आश्चर्य की 
हो बात है। लोक साहित्य के क्षेत्र में इस अभाव को देखकर मैंने अपने कई वर्षों के 
परिश्रम से विश्नोई लोकगीतों का संग्रह किया और सन्‌ 980 में 'विश्नोई 
लोकगीत' नामक पुस्तक प्रकाशित करवायी, जिसके अब तक तोन संस्करण 
निकल चुके हैं। इन्हीं लोकगीतों के आधार पर मैने कुछ वर्ष पूर्व इनका सांस्कृतिक 
मूल्यांकन करने की योजना बनायी और उसी को मैं आज लोक साहित्य के विद्वानों 
एवं पाढकों के सामने प्रस्तुत करके सुखद अनुभूति कर रहा हूँ। मेरे इस कार्य से 
लोक साहित्य के पाठकों को यदि थोड़ी सी भी सुखद अनुभूति एवं प्रेरणा प्राप्त 
होती है, तो मैं अपने परिश्रम को सार्थक समझूंगा। 
इस पुस्तक को लिखने में मैंने विभिन्‍न विद्वानों के ग्रन्थों का 
उपयोग किया है, उन सभी विद्वानों के प्रति मैं हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। 
विश्नोई लोकगीतों के भाव सौन्दर्य को समझने के लिए मैंने समय-समय पर अपने 
अनेक साधियों एवम्‌ विद्वानों से विचार विमर्श किया हैं, उन सभी के प्रति मैं अपना 
आभार व्यक्त करता हूँ। 
समाज को नारी शक्ति, जिसकी लोकगीत अपनी धरोहर है। 
उनकी इसी धरोहर द्वारा विश्नोई संस्कृति की रक्षा हुई है और वही धरोहर इस 
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पुस्तक का प्रमुख आधार है। इसलिए में समाज को नारी शक्ति को शत्‌-शत्‌ नमन 
करता हूँ। 

आदरणीया पद्मश्री डॉ. लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत ने इस पुस्तक 
की भूमिका लिखकर मुझे जो स्नेह दिया है, इसके लिए उनके प्रति आभार के दो 
शब्द लिखकर मैं उनके असीम स्नेह से बंचित नहीं होना'चाहता। 


१/73 प्रोफेसर कॉलोनी, -डॉ. बनवारी लाल सह 
हनुमानगढ़ टाउन (राज.) 
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बिश्नोई सम्प्रदाय-एक परिचय 


4. जाम्भोजी एवं बिश्नोई सम्प्रदाय 
सोहलवों शताब्दी में उत्तरी भारत की राजनीतिक स्थिति बहुत 
ही डांवाडोल थी। शक्तिशाली शासक के अभाव में देश छोटे-छोटे टुकड़ों में बंटा 
हुआ था। वर्तमान राजस्थान भी अनेक राज्यों में विभक्त था। राज्य विस्तार एवं नये 
राज्य की स्थापना हेतु युद्ध होते ही रहते थे। बाहरी आक्रमण का भय भी हर समय 
बना रहता था। राज्य का आधार शक्ति होने के कारण सभी राजा अपनी सैनिक 
शक्ति को बढ़ाने में लगे हुए थे। राव बीका द्वारा बीकानेर राज्य की स्थापना से पूर्व 
यह क्षेत्र भी कई भागों में बंटा हुआ था। इन भागों की अधिकांश जनता जाट थी। 
समाज अनेक जातियों में बंया हुआ था और इन जातियों में ऊंच-नीच की भावना 
बहुत प्रबल थी। समाज में अनेक कुरीतियां फैली हुई थी और लोग विलासिता के 
गर्त में डूबे हुए थे। मांस, मदिरा, भांग एवं अफीम आदि का बहुत प्रचलन था। धर्म 
के नाम पर 'चमत्कार-प्रदर्शन, पाखण्ड एवं आडम्बर ही प्रचलित थे। जादू-टोने 
एवं जंत्र-मंत्र पर लोगों का बहुत विश्वास था। धर्म के वास्तविक रूप के लुप्त होने 
से लोग जीवन के वास्तविक उद्देश्य से भटक गये थे। ऐसी ही विकट परिस्थितियों 
में सम्बत्‌ 508 में भादो बदी अप्टमी को नागौर से 50 किलो मीटर उत्तर में पीपासर 
गांव में बिश्नोई सम्प्रदाय के प्रवर्त्क जाम्भोजी का जन्म हुआ। 
जाम्भोजी के पिता का नाम लोहट जी एवं माता का नाम हांसा 
देवी था। हांसा देवी छापर निवासी मोहकमसिंह भाटी की बेटी थी। लोहट जी पंवार 
चंशी ठाकुर थे! वे अच्छे कृपक एवं पशुपालक थे। सच्चाई एवं धार्मिक प्रवृत्ति के 
कारण लोहट जी अपने गांव में बहुत सम्मानित थे। पर सनन्‍्तान के अभाव में वे 
अत्यन्त दुःखी रहते थे। वृद्धावस्था में जब उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ, तब कहीं इस दुःख 
का अन्त हुआ। 
जाम्भोजी ने सात वर्ष बाल-क्रीडा में व्यतीत किये, 27 वर्ष 
अपने पिता की आज्ञानुसार जंगल में गायें चरायी और 54 वर्ष तक जन कल्याण हेतु 
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ज्ञान का उपदेश दिया। सांसारिक आयु के 85 वर्ष तीन माह पूर्ण होने पर सम्बत्‌ 
4593 के मार्ग शीर्ष बदी नवमी को जाम्भोजी ने अपना भौतिक शरीर त्याग दिया 
था। 
जन्म से ही जाम्भोजी ने अपनी अलौकिक शक्ति का परिचय 
देना प्रारम्भ कर दिया था, जिसका वर्णन सम्प्रदाय के प्रायः सभी कवियों ने किया 
है। जाम्भोजी का आचरण साधारण वालक के समान नहों था। वे अधिकतर अपने 
में ही लीन रहते थे और बहुत कम बोलते थे। वालक की इसी असाधारण स्थिति 
के कारण ही जाम्भोजी के माता-पित्ता अत्यधिक चिन्तित रहने लगे। अपनी इसी 
चिन्ता से मुक्त होने के लिए वे भोषों एवं तंत्रिकों से बालक का उपचार पूछने लगे। 
बालक के उपचार हेतु ही लोहट जी ने एक बार एक शमशान सेवी तांत्रिक ब्राह्मण 
को बुलवाया। ब्राह्मण ने बालक के उपचार हेतु अनेक प्रपंच किये पर उसे अपने 
किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिली । तब जाम्भाजी ने कुएं में से मिट्टी के कच्चे 
घड़े द्वार पानी निकाल कर, चौमुखे दीपकों में पानी डालकर उन्हें प्रज्जवलित 
किया और ब्राह्मण के प्रति प्रथम 'सबद' कहा। 
शमशान सेवी तांत्रिक ब्राह्मण के साथ घटित घटना के बाद 
जाम्भोजी जंगल में पशु चराने लगे। वे रेत के टीले पर बैठकर योग विद्या से पशु 
चराते थे। पशु चराते समय जाम्भोजी अपने सम्पर्क में आने वाले लोगों को अपने 
कार्यो से प्रभावित करते रहे हैं। इसी अवधि में जाम्भोजी ने अपने साथी ग्वालों के 
कहने पर उधरण कान्हावत को सांढें डाकूओं से छुड़वायी थी और उधरण कान्हावत 
के चार प्रश्नों के जवाब में उसकी प्रति चार सबद कहे थे। इसी काल में पीपासर के 
कुएं क॑ पास मेड़ते के राव दूदा की भेंट भी जाम्भोजी से हुई थी। बे मेड़ते के खोए 
हुए राज्य को पुन: प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे। प्रार्थना करने पर जाम्भोजी ने 
उन्हें एक काठ-मूठ को तलवार दी और साथ ही मेड़ता प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। 
यह घटना सम्बत्‌ 579 की है। सम्बत्‌ 4526 में जाम्भोजी ने राव जोधा जी को 
वैरीसाल नगाड़ा दिया था, जिसे बीका जी ने जोधपुर पर चढ़ाई करके प्राप्त किया 
था। यही नगाड़ा आज बीकानेर के जूनागढ़ में रखा हुआ है। इसी कारण बीकानेर 
राज घराने में जाम्भोजी का विशेष प्रभाव रहा है। इस तरह की अनेक घटनाएं उनकी 
प्रसिद्धि फैलाने में सहायक रही है। 
जाम्भोजी के माता-पिता उनका विवाह करना चाहते थे, पर 
जाम्भोजी के आजीवन ब्रह्मचारी रहने के संकल्प के कारण वे अपनी इच्छा पूरी न 
कर सकें। सम्वत्‌ 4540 की चैत सुदी नवमी को लोहटजी एवं इसी सम्बत्‌ में भादो 
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कौ पूर्णिमा को हांसा देवी का स्वर्गवास हो गया था। अपने माता-पिता की मृत्यु के 
बाद जाम्भोजी अपनी सारी सम्पत्ति गरीबों में बांट कर समराथल धोरे पर रहने लगे। 
जाम्भोजी ने किसी भी पाठशाला में किसी भी गुरु से शिक्षा ग्रहण नहीं की थी, फिर 
भी उन्हें सब बातों का ज्ञान था। इसी बात को जाम्भोजी ने अपने एक सबद मैं 
स्वीकार किया है। 
महे सरैं न बैठा सीख व पूछी, 
निरति सुरति सा जांपी 
सम्वत्‌ 4542 में राजस्थान में भयंकर अकाल पड़ा । समराथत् 
धोरे पर रहते हुए जाम्भोजी ने अकाल के समय अकालग्रस्त लोगों की अनेक प्रकार 
से सहायता की और इस क्षेत्र को उजड़ने से बचाया। अकाल पीड़ित लोगों की 
सहायता करने से जाम्भोजी की प्रसिद्धि और अधिक फैल गई थी। सुकाल होने पर 
सम्वत्‌ 4542 को ही कार्तिक बदी अष्टमी को जाम्भोजी ने समराथव्ठ धोरे पर 
कलश की स्थापना करके उनतीस नियमों की आचार संहिता देकर बिश्नोई सम्प्रदाय 
का प्रवर्तन किया। जाम्भोजी के चाचा पूल्हो जी सर्व प्रथम सम्प्रदाय में दीक्षित 
हुए। सम्प्रदाय में दीक्षित होने का कार्य अष्टमी से लेकर अमावस्या तक निरन्तर 
होता रहा । बाद में भी लोग समय-समय पर इसमें दीक्षित होते रहे हैं। जाति का कोई 
बन्धन न होने के कारण इस धर्म में सभी जातियों के लोग दीक्षित होते रहे हैं। इसी 
कारण विश्नोई सम्प्रदाय का क्षेत्र जाम्भोजी के समय में ही बहुत विस्तृत हो गया 
था। वर्तमान में इस सम्प्रदाय के लोग भारत वर्ष के लगभग सभी राज्यों एवं विदेशों 
तक में बसे हुए हैं। 
सम्प्रदाय प्रवर्तन करने से जाम्भोजी की प्रसिद्धि और अधिक 
फैलने लगी। इसी कारण आम जनता के अतिरिक्त अनेक राजा-महाराजा एवं 
समाज के गणमान्य व्यक्ति उनके सम्पर्क में आने लगे और उनके कहने से लोकहित 
के कार्यो में रुचि लेने लगे! सिकन्दर लोदी, मुहम्मद खां नागौरी, राव दूदा, जैसलमेर 
के राजा जैतसी, जोधपुर के राव सांतल एवं मेवाड के राणा सांगा आदि के 
अतिरिक्त और भी अनेक राजा जाम्भीजी के सम्पर्क में आये थे और उनकी 
शिक्षाओं से प्रभावित हुए थे। 
जाम्भोजी का भ्रमण-द्षेत्र बहुत व्यापक था। समराथव्ठ पर 
रहते हुए वे दूर-दूर तक भ्रमण किया करते थे। एक सबद में उन्होंने अन्य कई 
स्थानों के साथ-साथ लंका एवं खुरासान में जाने का उल्लेख भी किया है। 
खुयसांग गढ़ लंका भीवरि गूगल खेयी प्रठयो 
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जाम्भोजी चाहे कहां भी भ्रमण करते रहे पि, पर उनका स्थायो 

निवास समगधक धोग ही रहा है। यहीं पर रहकर ये 54 वर्ष तक रोगों को जीवन 
की युक्त एवं मोक्ष प्राप्ति का उपदेश देते रहे है। सम्यत्‌ 593 को मार्ग शीर्ष बदी 
नवमी को जाम्भीजी ने अपना भौतिक शरीर लालासर में त्याग दिया था। कहते हैं 
कि जाम्भोजी ने अपने भौतिक शरीर को त्यागने से पूर्व ही। अपने शिष्यों को अपनी 
समाधि के लिए मुकाम स्थित जाछ एवं रोजड़े को चिद्र म्यरूप बताया था और कहा 
था कि यहीं 24 हाथ जमोन योदने पर शिवजी का भूणा मिलेगा। थिप्यों ने यही 
किया, 24 हाथ जमीन सोदने पर उन्हें शिवजी का धूषां एयं एक प्रिशूल मिला। 
बही प्रिशूल आज मन्दिर पर लगा हुआ है। जाम्भोजी द्वारा बताये हुए स्थान पर ही 
एकादशी के दिन तालवां गांव के पास (यर्तमान मुकाम) में उनके भौतिक शरीर 
को समाधिस्थ किया गया। सम्यत्‌ 4593 की पोह सुदी दूज, सोमयार को मस्दिर 
की नींव रखी गई थी और सम्यत्‌ 597 की चैत सुदी सप्तम, शुक्रवार को मन्दिर 
तैयार हो गया। यहीं पर प्रति वर्ष फाल्गुन एवं आसोज की अमायस्या को समाज के 
मेले लगते हैं। 

2. सबदवाणी 

जाम्भोजी द्वारा कहे हुए सबदों के संग्रह का नाम “सबदवाणी" 

है। सबदवाणी का रचना काल सम्बत्‌ 575 से 7593 तक है। जाम्भोजी द्वारा कहे 
हुए कुछ मंत्र एवं 23 सबद ही आज उपलब्ध और ये ही “सबदबाणो” में संग्रहित 
है। “सबदवाणी” में जाम्भोजी ने “जीया ने जुगती अर मुवा ने मुगती” का उपदेश 
दिया है। संसार में रहते हुए मनुप्य का जीवन सफल हो सके तथा यह मोक्ष प्राप्त 
करने में सफल हो जाये, इसके लिए सबदवाणी में करणीय एवं अकरणीय कार्यों 
का वर्णन किया है। जाम्भोजी ने कर्म को सबसे अधिक महत्त्व दिया है। अच्छे कर्मों 
से ही मनुष्य का जीवन सफल हो सकता है। अच्छे कर्म एवं विष्णु को स्मरण करना 
ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिये। इसी आधार पर मनुष्य का सांसारिक जीवन 
सुखी हो सकता है और वह मोक्ष प्राप्त करने में सफल हो सकता है। इस तरह मानव 
मानवीय गुणों से युक्त होकर अपने सांसारिक जीवन में सफल होकर मोक्ष प्राप्त 
कर सके, यही “सबदवाणी" का मुख्य उद्देश्य है। 

“म्हे आपे आप हुआ अपरंपर” तथा “नव अवतार न्यंमो नारायण 
तें पणि रूप हमारो थीयोौ” आदि अनेक कथन कहकर जाम्भोजी ने सबदवाणी में “मैं 
ब्रह्म हूँ” के रूप में अपना परिचय दिया है। इसके साथ ही जाम्भोजी ने यह भी 
स्पष्ट किया है कि इस संसार में जो कुछ है, वह उन्हीं के कारण है। इसी आधार पर 
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वे लोगों को अपने उपदेशों के अनुसार आचरण करने को कहते हैं। 
जाम्भोजी ने सबदवाणी में इस बात को स्वीकार किया है कि 
जब-जब धर्म की हानि होती है और दुष्टों का अत्याचार बढ़ता है, तब-तव भगवान 
अवतार धारण करते हैं, पर जाम्भोजी ने स्वयं के संसार में आगे का एक मौलिक 
कारण ही बताया है। सत्ययुग में भगवान ने भक्त प्रहलाद के उद्धार हेतु नृसिंह का 
अवतार धारण किया था। उस समय भक्त प्रहलाद क॑ तेतीस करोड़ अनुयायी थे। 
इन्हीं तेतीस करोड़ अनुयायियों के उद्धार का वचन भक्त प्रहलाद ने भगवान से मांगा 
था। भगवान ने चाएं युरों में इन जीवों के उद्धार का वचन प्रहलाद को दिया था। 
इसी वचन के आधार पर पांच करोड़ जीव सत्य युग में प्रहलाद के साथ, सात 
करोड़ त्रेता युग में राजा हरिश्चद्र के साथ एवं नौ करोड़ जीवों का उद्धार द्वापर में 
युधिष्ठर के साथ हुआ था और शेष बारह करोड़ जीवों के उद्धार हेतु उन्हें (जाम्भोजी ) 
कलियुग में आना पड़ा।! 
आज के इस भौतिक युग में, मानव भौतिक साधनों से स्थायी 
सुख एवं शान्ति प्राप्त करने में असफल होता जा रहा है। निशशा के गर्त में डूबा 
हुआ आज का मानव दिशाहीन हो रहा है। ऐसे समय में जाम्भोजी की “सबदवाणी” 
एक दिशा सूचक के रूप में दिखायी दे रही है। सबदवाणी के अत्यधिक महत्त्व के 
कारण ही अनेक कवियों ने इसे पांचवा वेद माना है। यह भटके हुए लोगों को उनकी 
मंजिल तक पहुंचाने वाली है। डॉ. माहेश्वरी के शब्दों में “सबदवाणी का मूल 
सन्देश आज भी उतना ही उपादेय, प्रभावक, मंगलकारी और मानव जीवन को ऊंचा 
उठने में समर्थ है, जितना 6वीं शताब्दी में था। मनुष्य को पशु-सामान्य धरातल से 
उठाकर सही अर्थों में मनुष्य बनाना सबदवाणी का मुख्य सन्देश है, जो आधुनिक 
परिवेश में भी पूर्णतः सही और लोक कल्याणकारी है। 
3. सम्प्रदाय का नामकरण एवं उनतीस नियम 
बिश्नोई सम्प्रदाय में उनतीस नियमों का बहुत महत्त्व है। प्रारम्भ 
से लेकर आज तक इन नियमों का पालन बड़ी दृढ़ता से किया जा रहा है। कुछ 
लोगों की धारणा हैं कि जिस समय सम्प्रदाय की स्थापना हुई थी, उस समय 
सम्प्रदाय में अधिकांश लोग अनपढ़ थे। अतः वे बीस से अधिक गिनना नहीं जानते 
थे। इस अशिक्षा के कारण ही उनतीस नियमों को बीस और नौ नियमों के रूप में 
जानते थे और इसी बीस और नौ के आधार पर यह सम्प्रदाय बिश्नोई कहलाया है। 
वस्तुत यह धारणा गलत दिखाई देती है। यद्यपि उस समय समाज में अधिकांश लोग 
अनपढ़ थे, पर सम्प्रदाय का नामकरण तो समाज के द्वारा न होकर स्वयं जाम्भोजी 
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के द्वाग्र ही हुआ था । इसके अतिरिक्त जाम्भोजी ने अपने अनेक सवर्दों में /विसत-विसत 

तू भंणि रे प्राणी” पर जोर देकर विष्णु की उपासना की ही बात कही है। यह तो 

संयोग की ही बात है कि विश्नोई सम्प्रदाय में उपास्य देव विष्णु होने के साथ ही 

उनतीस नियमों का विशेष महत्त्य बना हुआ है, पर सम्प्रदाय का नामकरण उनतीस 

नियमों के आधार पर न होकर, विष्णु के आधार पर हुआ है। डॉ. माहेश्वरी मे भी 

विष्णु के उपासक होने के कारण ही बिश्नोई होने की बाव को स्वीकार किया है।* 
पवित्रता, अहिंसा, सदाचार, पर्यावरण संरक्षण एवं उपासना से 

संबंधित ये उनतीस नियम न केवल विश्नोई सम्प्रदाय के लिए महत्त्वपूर्ण है, अपितु 

मानव मात्र के लिए कल्याणकारी है। कोई भी व्यक्ति इन नियमों का पालन करके, 

इस लोक एवं परलोक के जीवन को सुधार सकता है। 

बिश्नोई सम्प्रदाय के उनतीस नियम इस प्रकार हैं :- 

(4) 30 दिन तक जच्चा घर का कोई भी कार्य न करे। 

(2) पांच दिन तक रजस्वला स्त्री गृह-कार्य से पृथक रहे। 

(3) प्रात:काल स्नान करें। 

(4) शील का पालन करें। 

(5) सनन्‍्तोष धारण करें। 

(6) बाहरी एवं आन्तरिक पवित्रता रखें। 

(7) प्रात:-सायं सम्ध्या बन्दना करें। री 

(8) सनन्‍्ध्या की आरती एवं हरिगुण-गान करें। 

(9) प्रेम पूर्वक हवन करें! 

(१0) पानी, वाणी, ईंधन एवं दूध को छान कर प्रयोग करें। 

(॥7) क्षमा एवं दया को धारण करें। 

(१2) चोरी म करें। 

(१3) निंदा न करें। 

(१4) झूठ न बोलें। 

(१5) वाद-विवाद न करें। 

(१46) अमावस्या को व्रत रखें। 

(१7) विष्णु का जप करें। 

(१8) प्राणी मात्र पर दया करें। 

(१9) हरे वृक्ष न कार्टे। 

(20) काम, मद, लोभ एवं मोह आदि को अपने वश में रखें। 
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(24) रसोई अपने हाथों से बनायें। 

(22) धाट अमर रखें। 

(23) बैल को खुसी (नपुंसक) न करवायें। 
(24) अमल न खादें। 

(25) तम्बाकू का सेवन न करें। 

(26) भांग न पीर्वं। 

(27) मांस न खावें। 

(28) मदियरा न पीर्वे। 

(29) नीले वस्प का प्रयोग न करें। 

“जीव दया पालणी और रूंख लीलो नहीं घाव” सम्प्रदाय के दो 
ऐसे नियम हैं, जिनके पालनार्थ बिश्नोई समाज के अनेक लोगों ने अपने प्राण 
न्यौछवर किये हैं। वृक्षों की रक्षा हेतु अपने प्राण न्‍्यौछावर करने के कारण ही 
बिश्नोई सम्प्रदाय आधुनिक युग में विश्व के आकर्षण का केन्द्र बन गया है। 
पर्यावरण प्रदूषण के इस युग में वृक्षों की रक्षा हेतु अपने प्राणों का बलिदान करने 
बाला विश्नोई सम्प्रदाय विश्व गगन मण्डल में आज सूर्य की तरह चमक रहा है। 
4. सम्प्रदाय में एवन, पाहल्ठ एवं जम्मे का महत्त्व 

बिश्नीई सम्प्रदाय में हवन एवं पराहव्ठ का बहुत महत्त्व है। 
सम्प्रदाय में हवन एवं पाहव्ठ के बिना कोई भी अनुप्ठान सम्पन्न नहीं हाता। हवन 
करना तो सम्प्रदाय के उनतीस नियमों में से एक नियम है। मुकाम के मेले पर तो 
कई मन घी का हवन होता है। अमावस्या को तथा किसी विशेष उत्सव के समय 
विश्नोई गांवों में सामूहिक हवन होता है, जिसमें एक विशेष लय में सबदवाणी के 
सभी सबदों का पाठ होता है। सम्प्रदाय के विभिन्‍न धार्मों पर नित्य हवन होता है। 
आज पर्यावरण प्रदूषण के बढ़ते खतरे के समय होम का महत्त्व असंदिग्ध है। आज 
के वैज्ञानिक भी होम के महत्त्व को स्वीकार कर रहे हैं। बिश्नोई समाज ने सैंकड़ों 

वर्षों तक हवन की परम्परा को कायम रख कर मानव समाज का अत्यधिक उपकार 
किया है। 

*पाहब्ठ मंत्र' द्वारा शुद्ध किया हुआ जल पाहछठ कहलाता है। 
सर्वप्रथम जब लोग बिश्नोई सम्प्रदाय में दीक्षित हुए थे, तो पाहब्ठ ग्रहण करके ही 
दीक्षित हुए थे। बिश्नोई परिवार में जन्मा बच्चा भी पाहछ ग्रहण करने के बाद ही 
बिश्नोई कहलाता है। सम्प्रदाय की मान्यता है कि पाहव्ठ द्वारा सभी प्रकार की 
अपवित्रता नष्ट हो जाती है। सम्प्रदाय के सभी संस्कारों पर पाह होता है। पाहत्ठ 
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पवित्रता, समानता, नियम पालन की दृढ़ता एवं विष्णु की शरण में रहने का प्रतीक 
है। 
बिश्नोई सम्प्रदाय में जाम्भोजी को विष्णु माना जाता है। इसीलिए 

उनके कहे हुए सबदों को सबसे अधिक पवित्र एवं प्रामाणिक मानते हैं। जाम्भोजी 
के सबदों के अतिरिक्त सम्प्रदाय में बिश्नोई कवियों द्वारा रचयित ' साखियों' का भी 
बहुत महत्त्व है। बिश्नोई कवियों द्वार रचयित साखियों को “जांभाणी साखी' कहा 
जाता है। 'जांभाणी सर्खियों' में जाम्भोजी के गुणों एवं सिद्धान्तों को चित्रित किया 
गया है। धार्मिक उत्सवों में सन्‍्त-महात्माओं एवं गायनाचार्यों द्वाथ साखियां गायी 
जाती है।किसी गृहस्थ द्वाय रात्रि में जब साधुओं या गायनाचार्यों द्वारा साखियों के 
गाने का जो आयोजन किया जाता है, उसे “जम्मा” या जागरण कहते हैं। जम्मे की 
परम्परा जाम्भोजी के समय से ही चली आ रही है। जम्मे में कम-से-कम पांच 
साखियां अवश्य गायी जाती हैं और उनका भवार्थ स्पष्ट किया जाता है। जम्मे को 
बहुत पवित्र कार्य माना जाता है। इसीलिए प्रत्येक बिश्नोई अपने घर में वर्ष में एक 
बार अवश्य ही जम्मा लगवाने का प्रयास करता है। कभी-कभी इच्छित फल की 
प्राप्ति होने पर भी जम्मा लगवाया जाता है। जम्मे के प्रारम्भ में कटोरी में घी डाल 
कर “जोत' की जाती है! सम्प्रदाय की मान्यता है कि “जोत' में गुरु जम्भेश्वर 
भगवान का निवास है। इसीलिए जम्मे में आने वाला प्रत्येक श्रद्धालु 'जोत' की 
प्रणाम करता है। अर्द्धसत्रि में आटे के चौमुखे दीपक में 'जोत' की जाती और 
आरती गायी जाती है तथा श्रोतागणों को गुड़ का प्रसाद बांटा जाता है। जम्मे में आने 
बाले सभी श्रोतागण अपनी श्रद्धानुसार गायनाचार्य एवं साधुओं को दान देते हैं। 
प्रातःश्काल हवन होता है और सभी सबदों का सामूहिक रूप से पाठ किया जाता है। 
हवन के समय भी लोग आखा (अनाज) एवं जोत (घी) लेकर आते हैं। हवन के 
बआद पाहछ किया जाता है और सभी लोगों को पाहब्ठ दिया जाता है। 

5. सम्प्रदाय के प्रमुख धाम 

'बिश्नोई सम्प्रदाय के अनेक धाम हैं। सभी धार्मों पर समथ-समय 

पर मेले आयोजित होते हैं। सम्प्रदाय के लोग वहां पहुंचकर अपने अराध्य देव की 
सेवा में श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। 

पीपासर :- यह नागौर से 45 किलोमीटर उत्तर में और मुकाम से लगभग 5 

किलोमीटर दक्षिण में है। यह जाम्भोजी का अवतार स्थल है। जाम्भोजी का 

बाल्यकाल यहीं व्यतीत हुआ था। जाम्भाजी ने जिस कुएं पर सबदवाणी का प्रथम 

सबद कहा था, वह कुंआ भी यहां है पर अब बंद पड़ा है। कुएं के पास ही वह 
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सेजेड़ी का चृक्ष है, जिसकी छाया में जाम्भोजी के पशु विश्नाम करते थे और कहते 
हैं कि इसी सेजड़े के नीचे राव दूदो जी ने अपना घोड़ा बांधा था। यहीं पर जाम्भोजी 
ने राव दूदो जी को मेड़ता प्राप्ति का आशीर्वाद दिया था। खेजड़े के पास ही 
जाम्भोजी की साथरी है, जो उनके घर की सीमा में मानी जाती है। आज इस गांव 
में राजपूत, जाट, ब्राह्मण एवं मेघवालों के घर हैं। विश्नोइयों का कोई घर नहीं है। 
इस गांव में केवल जाम्भोजी के चाचा पूल्होजी ही बिश्नोई सम्प्रदाय में दीक्षित हुए * 
थे और उनके वंशज बाद में पीपासर को छोड़कर अन्यत्र चले गये थे। अब यहां 
एक मन्दिर भी बना हुआ है। मुकाम से पीपासर तक पक्की सड़क बनी हुई है। 
मुकाम में आयोजित होने वाले मेलों के समय लोग जाम्भोजी के अवतार-स्थल के 
दर्शन करने भी पहुंचते हैं। 
मुकाम :- मुकाम में जाम्भोजी की समाधि है और समाधि पर मन्दिर बना हुआ है। 
मम्बत्‌ 4593 की पोह सुदी दूज, सोमवार को इस मन्दिर की नींव रखी गई थी और 
म्वत्‌ 4597 की चैत्र सुदी सप्तम, शुक्रवार को मन्दिर बनकर तैयार हो गया था। 
यहां पर यर्ष में दो मेले लगते हैं - एक फाल्गुन की अमावस्या को एवं दूसरा 
आसोज की अमावस्या को। बिश्नोई समाज में यह सबसे पवित्र स्थान माना जाता 
है। इसीलिए देश के सभी भागों में रहने चाले बिश्नोई यहां पहुँचते हैं। समाधि पर 
चने पुराने मन्दिर को अब और अधिक भव्य बना दिया है। 
समराधकर :- मुकाम से पांच किलोमीटर दक्षिण पूर्व में एक ऊँचा धोरा है, इसे ही 
समराथव्ठ कहते हैं। जाम्भोजी ने विश्नोई सम्प्रदाय का प्रवर्त्तन यहीं किया था। 
सम्प्रदाय प्रवर्त्तन से बैकुण्ठ वास तक यही धोण जाम्भोजी का उपदेश स्थल रहा है 
और यही उनका स्थायी निवास स्थान रहा है। “हरी कंगहड़ी मंडप मैड़ी तहां हमारा 
बासा' कहकर जाम्भोजी ने इसी धोरे कौ ओर संकेत किया है। विभिन्‍न स्थानों पर 
भ्रमण करके जाम्भोजी यहीं आकर निवास करते थे। इस धोरे के चारों ओर जंगल 
ही जंगल है। जाम्भोजी के उपदेश स्थल एवं निवास स्थल के कारण ही लोग इसे 
सबसे पवित्र मानते हैं। 
समराथव् के नीचे एक तालाब है, जहां की मिट्टी को लोग धोरे 
पर डालते हैं। कहते हैं कि यहीं से जाम्भोजी ने अपने पांचों शि््यों को सोवन नगरी 
दिखायी थी और सोवन नगरी से रणधीर जी सोने की सिल लाये थे। अनेक कवियों 
ने समराधव्ठ की महिमा का वर्णन अपनी रचनाओं में किया है। इसके सोवन नगरी 
थवब्य एवं धव्ठ आदि कई नाम प्रचलित है “पर घर्तमान में इसका नाम घोकधोरा ' ही 
अधिक प्रचलित है। मुकाम मेले के समय जातरी अमावस्या को प्रातःकाल यहां 
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पहुंचते हैं और नीचे से मिट्टी लाकर धोरे पर डालते हैं। यहीं पर सामूहिक हवन 
करते हैं तथा पाहव्ठ ग्रहण करते हैं। अब समराथल पर एक भव्य मन्दिर भी बना 
दिया है। 

जम्भवाव :- जोधपुर जिले में फलौदी से 25 किलोमीटर पूर्वोत्तर में जाम्भोव्यव 
है। यहीं एक बड़ा तालाब है। जाम्भोजी ने जन कल्याण हेतु यह तालाब बनवाया 
था। यह वही स्थल है, जहां कपिल मुनि ने तपस्या की थी और पाण्डवों ने वनवास | 
काल में यज्ञ किया था। यहां आधूणी जागां एवं अगूणी जागां के नाम से | 


+ 


की दो परम्पराएं प्रचलित हैं। यहां खेजड़े के नीचे सफेद पत्थर का सिंहासन है। 
अब सिंहासन मन्दिर के अन्दर है एवं खेजड़ा बाहर है। यहां वर्ष में दो मेले लगते 
हैं - एक चैत्र की अमावस्या को (बड़ा मेला) एवं दूसरा भादबा की पूर्णिमा को' 
(छोटा मेला)। यहां आकर लोग तालाब से मिट्टी निकालते हैं एवं स्नान करके 
अपने तन-मन को पवित्र करते हैं। ॥ 
जांगढू ;- देशनोक से दस किलोमीटर की दूरी पर जांगन्दू गांव है। जांगढ्दू गांव से 
लगभग 5 किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम की ओर जांगब्हू को साथरी है। यहीं पा 
जाम्भोजी अपने शिष्यों के साथ ठहरे थे और हवन किया था। यहीं एक चौकी 

हुई है। इस चौकी के पास ही एक कंकेहड़ी का वृक्ष है। कहते हैं कि इसे जाम्भोजी 
ने लगाया था। साधरी एवं जांगढू गांव के बीच एक बड़ा तालाब है, जो बरींगआली 
नाड़ी के नाम से प्रसिद्ध है। इसे जाम्भोजी के आदेश पर बर सिंह बणियाल 
खुदवाया था। 

जांगन्नू गांव में एक बड़ा मन्दिर बना हुआ है, जिसमें जाम्भोजी 

के शरीर का चोव्य एवं चांपी (डिब्बी) रखी हुईं है। इन दोनों वस्तुओं के दर्शनों की। 
लिए लोग यहां पहुँचते हैं। यहां वर्ष भर में कई कवि. घी का चढ़ावा आता है। 
रोटू :- रोटू गांव नागौर से 35 किलोमीटर पूर्वोत्तर में है। यहां एक मन्दिर है, जिसमें 
एक खांडा है एवं एक पत्थर पर जाम्भीजी का चरण चिन्ह है। इसी गांव में 
जाम्भोजी ने अपनी शिष्या उमादेवी (नौरंगी) को भात भरा था। रोटू में ही जाम्भोजी 
ने खेर्जाड़ियों का बाग लगाया था, जो आज भी मौजूद है। 

लोदीपुर :- मुरादाबाद से सात किलोमीटर पश्चिम की ओर, दिल्ली मुरादाबाद 
रेल मार्ग पर लोदीपुर का पवित्र धाम है। भ्रमण करते समय जाम्भोजी यहां पहुंचे थे 
और खेजड़ी का एक वृक्ष लगाकर लोगों को वृक्ष प्रेम की ओर प्रेरित किया था। 
यह खेजड़ी आज भी यहां है। यहां प्रतिवर्ष चैत्र की अमावस्या को मेला लगता है। 
लालासर :- बीकानेर से 55 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में लालासर की साथरी है! 
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यहीं पर जाम्भोजी ने हरी कंकेड़ी के नीचे अपने भौतिक शरीर को त्यागा था। 
जाम्भोजी का निर्वाण-स्थल होने के कारण ही यह स्थान इतना पवित्र एवं महत्त्वपूर्ण 
है। यहां प्रतिवर्ष मार्ग शीर्ष वदी नवमी को मेला भी लगता है। मुकाम मेले में आने 
वाले कुछ जातरी यहां भी पहुँचते हैं। 
खेजड्ली :- जोधपुर से तीस किलोमीटर दूर शहीद स्थल खेजड़ली है। यहां 
सम्बत्‌ 4787, भादो सुदी दशमी, मंगलवार को वृक्षों की रक्षा क॑ लिए प्राण 
न्यौछावर करने वाले के यज्ञ को पूर्णाहुति हुई थी। इसमें 363 बिश्नोई स्त्री-पुरुषों 
ने अहिंसात्मक ढंग से वृक्षों को रक्षा हेतु अपने प्राण न्‍्यौँछावर किये थे। यहां प्रति 
वर्ष भादो सुदी दशमी को ' मेला ' लगता है, जो बिश्नोई समाज के वृक्ष प्रेम एवं रक्षा 
का प्रतीक है। 
इन पवित्र धामों-केःअतिरिक्त लोहावट, रिणसीसर भींयासर, 
गुढ़ा, रूड़कली, रामड़ावास, पुर,दद्वरीया; समेला एवं नगीना आदि स्थान भी धार्मिक 
एवं ऐतिहासिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं।5 . + 
6. सम्प्रदाय के संस्कार एवं।त्यौहार:. 
विश्नोई सम्प्रदाय में (जन्म, विवाह एवं मृत्यु तीन ही संस्कार 
मुख्य हैं। हवन, कलश स्थापना एवं पाहव्ठ का विधान प्रत्येक संस्कार पर होता है। 
प्रसव के बाद तीस दिन तक सूतक रखा जाता है। इस अवधि में बच्चे एवं बच्चे की 
मां को घर में अलग रहने की व्यवस्था की जाती है। जच्चा कोई भी गृह-कार्य नहीं 
कररती। इक्तिसवें दिन हवन करके, कलश की स्थापना करके पाहब्ठ किया जाता 
है। पाहल्ठ बच्चे के मुंह में दिया जाता है तथा उसके कानों से छुवाया जाता है। इस 
अवसर पर बालक मंत्र बोला जाता है। विष्णु मंत्र कान जल छुवा श्री जम्भ गुरु की 
कृपा से बिश्नोई हुआ। बालक मंत्र एवं पाहत्ठ ग्रहण करने से ही बच्चा बिश्नोई 
कहलाता है। जच्चा को भी पाहव्ठ दिया जाता है और घर में पाहव्ठ के छींटे देकर, 
घर को पवित्र किया जाता है। इस दिन से घर का सूतक समाप्त हो जाता है और 
बच्चे की मां भी इस दिन से गृह-कार्य करना प्रारम्भ कर देती है। इस तरह बिश्नोई 
सम्प्रदाय के उनतीस नियमों में से प्रथम नियम 'त्तीस दिन सूतक ' की परिपालना की 
जाती है। 
विवाह :- जीवन में विवाह का संस्कार ही सबसे आनंददायक होता है। बिश्नाई 
सम्प्रदाय में विवाह से सम्बन्धित सभी रस्में बहुत ही सादे ढ़ेंग से सम्पन्न होती हैं। 
विवाह किसी भी समय हो सकता है। इसमें पंडितों से कोई मूहूर्त नहीं निकलवाया 
जाता है और न ज्योतिषियों से कोई शुभ समय पूछा जाता है। इसमें तो केवल वर 
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एवं वधू पक्ष की सुविधा ही देखी जाती है। इसमें सम्प्रदाय के आडम्बर हीन होने 
का प्रमाण स्वयं ही मिल जाता है। बिश्नोई सम्प्रदाय में विवाह के लिए अपनी दादी, 
नानी एवम्‌ माँ की गोत टाल कर किसी भी बिश्नोई से विवाह सम्बन्ध हो जाता है। 
विवाह से पूर्व सगाई की रस्म सम्पन्न होती है, जो विवाह से कुछ महिने या वर्ष दो 
वर्ष पूर्व भी हो जाती है। सगाई के बाद विवाह कब होगा, इसका भी कोई निश्चित 
समय नहीं है। इसमें भी दोनों पक्षों की सुविधा प्रमुख है। सामूहिक विवाह की प्रथा 
होने के कारण कई बार अन्य बच्चों की सगाई होने पर ही विवाह सम्पन्न होता है। 
सगाई में वर एवं कन्या दोनों पक्षों में से कोई भी किसी के यहां जाकर इस रस्म को 
पूरा कर लेते हैं। इसमें कन्या पक्ष की ओर से सवा रुपये के साथ नारियल भेंट 
किया जाता है। वर पक्ष की ओर से कन्या को पगे लगाई (कुछ रुपये) दी जाती है। 
वहां उपस्थित लोगों को गुड़ बांटा जाता'है। विवाह के लिए सगाई की रस्म 
आवश्यक हो, ऐसा भी नहीं है। कई बार मौखिक रूप से सम्बन्ध तय हो जाता है 
और सीधे विवाह की तिथि निश्चित कर लेते'हैं [बिश्नोई सम्प्रदाय में सम्बन्ध तय 
होने के बाद वर एवं कन्या पक्ष की सुविधनुर्साएविवाह की तिथि निश्चित कर ली 
जाती है। उसी के अनुसार कन्या पक्ष के लोगःअपने घर, अपने भाई-बन्धुओं को 
बुलाकर कच्चे सूत के धागों की दो लच्छियां तैयार करते हैं। उन दोनों में बराबर की 
उतनी ही गांठे लगायी जाती हैं, जितने दिनों के बाद विवाह का दिन निश्चित किया 
जाता है। फिर उन्हें हल्दी से पीले कर लेते हैं, इसे “डोग” करना कहते हैं। उसी 
समय हल्दी डालकर कुछ चावल भी पीले किये जाते हैं। ये पीले चावल, सवा 
रुपया और एक डोर नाई को देकर वर पक्ष के गांव भेजा जाता है। नाई वर पक्ष के 
गांव के बाहर से खेजड़ी की एक टहनी अपने साथ ले लेता है। खेजडी की यह 
टहनी विश्नोई सम्प्रदाय के वृक्ष-प्रेम की भावना की प्रतीक भी है और साथ ही इसे 
देखकर लोग समझ जाते हैं कि किसी के घर 'डोरा” आया है। वर-पक्ष के लोग 
नाई का प्रेम-पूर्वक स्वागत करते हैं। नाई उस डोरे को घर के बुजुर्ग को सौंप देता 
है। वर-पक्ष के लोग कुछ रुपये एवं कम्बल आदि के द्वारा नाई को बधाई देते हैं। 
घर का बुजुर्ग उप्त डोरे को अपनी पगड़ी से बांध लेता है और प्रतिदिन एक गांठ 
खोलता रहता है। यह डोर कन्या पक्ष का वर पक्ष को बारात लेकर आने का 
निमन्त्रण होता है और इसे नाई से ग्रहण करना वर-पक्ष की स्वीकृति होती है। 
विश्नोई सम्प्रदाय में विवाह बड़े सादे ढंग से सम्पन्न होता है। 
इसमें अन्य जातियों की तरह फेरे नहीं होते अपितु पीढ़ी बदलते हैं। प्रारम्भ में वर को 
बाएं, एवं कन्या को दाएं, उत्तर की ओर मुँह करके अलग-अलग पीढ़ों पर बैठया 
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जाता है। गायनाचार्य वर के कमरबन्द से कन्या के आंचल के पफल्ले में गांठ बांधता 
है, जिसे गंठजोड़ा कहते है। इसके साथ ही कन्या के बाएं हाथ को बर के दाएं हाथ 
में पकड़ा दिया जाता है और दोनो हाथों के बीच में मेहंदी की पिंडी रखते हैं, जिसे 
हथलेचा कहते हैं। यज्ञ वेदी एवं दोनों पक्षों के लोगों के सम्मुख गोत्राचार पढ़ना, 
कलश की स्थापना, पाहव्ठ करना एवं बर-कन्या की ओर से प्रश्नोत्तरी पढ़ी जाती 
है। इसके बाद बर-कन्या का स्थान बदला जाता है अर्थत्‌ कन्या वर के बाई ओर 
ब्ैठती है, जिसे पीढ़ी बदलना कहते है। इसके बाद शिव-पार्वती, राम-सीता एवं 
ऋष्ण-रुक्मणी का साखोचार पढ़ा जाता है। इस साखोचार से यह आशा की जाती 
है कि वर-वधू की जोड़ी शिव-पार्वती या राम-सीता या कृष्ण-रुक्मणी की तरह 
आदर्श जोड़ी प्रामाणित हो। अन्त में कन्या की मां वर-वधू की आरती करती है और 
गायनाचार्य द्वारा वर को ध्रुव तारा दिखाया जाता है, जों वर को अपने कर्त्तव्यों एवं 
उत्तरदायित्व पर अटल रहने का सन्देश देता है। अन्त में वर-वधू को पाहव्ठ दिया 
जाता है। इसी के साथ विवाह की रस्म सम्पूर्ण हो जाती है। 
अन्तिम संस्कार :- संसार में मृत्यु के बाद शरीर को दाग देने की चार प्रथाएं 
प्रचलित हैं - अग्निदाग, जल दाग, भूमिदाग एवं वायु दाग बिश्नोई सम्प्रदाय में 
मृत्यु के बाद शरीर को भूमि में गाडने की प्रथा है। सुविधा एड पर्यावरण शुद्धता की 
दृष्टि से यह प्रथा बहुत ही उत्तम एवं वैज्ञानिक है। तीसरे दिन हवन एवं पाहव्ठ करके 
मृत्यु का सूतक समाप्त कर दिया जाता है। पहले शोक मनाने के लिए सगे-सम्बन्धी 
एवं मित्र त्यौहार तक आते-रहते थे पर अब केवल उनतीस दिन कर दिये है। वृद्ध 
स्त्री-पुरुष की मृत्यु पर मृत्यु भोज करने को परम्परा है, जिसे बन्द करने के पूरे 
प्रयास किये जा रहे हैं। शिक्षा के प्रचार-प्रसार के कारण इसमें कुछ सफलता भी 
मिल रही है। 
त्वौहार :- बिश्नोई सम्प्रदाय में होली के अतिरिक्त शेष सभी हिन्दू त्यौहार बड़े ही 
उत्साह एबं आनन्द के साथ मनाये जाते हैं। अपने को प्रहलाद पंथी मानने के कारण 
बिश्नोई होलिका दहन की रात्रि को कोई उत्सव नहीं मनाते। होली के दिन ही 
प्रहलाद के पिता ने प्रहलाद को आग में जलाकर मारने का निश्चय किया था । इसी 
शोक में बिश्नोई सम्प्रदाय में इस दिन सूर्यास्त से पूर्व ही खीचड़ा एवं पन्‍्ठेवडी खाने 
की परम्परा है। यह भोजन शोक का प्रतीक है। दूसरे दिन प्रहलाद के जीवित होने 
का समाचार पाकर सभी आनंदित होते हैं। प्रात: काल हवन करते हैं और पाहव्ठ लेते 
हैं। दूसरे लोगों की तरह रंग खेलने का भी रिवाज नहीं है। 
बिश्नोई सम्प्रदाय में अमावस्या को बहुत ही पवित्र मानते हैं। 


[ 3 ] बिश्नोई सम्प्रदाद-एक परिचय 


इस दिन लोग सामूहिक रूप से हवन करते हैं, व्रत रखते हैं, तालाब से मिट्टी 
निकालते हैं और रात्रि में भजन एवं साखियां गायी जाती हैं। अमावस्या को 
व्यावसायिक कार्य भी बहुत कम किये जाते हैं। जाम्भोजी की जन्म-त्िथि एवं 
बैकुण्ठ-वास तिथि का भी बहुत महत्त्व है। इन दोनों तिथियों पर भी हवन होता है 
एवं भजन-साखियां गायी जाती हैं! 
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लोक साहित्य एवं लोकगीत 


लोक साहित्य 
मनुष्य का प्रारम्भिक जीवन प्रकृति पर निर्भर था। प्रकृति 
उसके लिए सब कुछ थी। प्रारम्भिक अवस्था में मानव जीवन कृत्रिमता से बहुत दूर 
था। कृत्रिमता एवं आडम्बर से दूर रहकर वह बहुत ही प्रसन्‍न रहा करता था। मन 
की प्रसन्नता के लिए उस समय भी साहित्य की रचना की जाती थी। परन्तु उस 
समय के साहित्य और आज के शिष्ट साहित्य में अन्तर है। आज का शिष्ट साहित्य 
शिल्प विधान एवं अनेक नियमों से जकड़ा हुआ है लेकिन उस अवस्था का साहित्य 
इन सब बार्तो से दूर था। प्राकृतिक अवस्था का साहित्य “उतना ही स्वाभाविक था, 
जितना जंगल में खिलने वाला फूल, उतना ही स्वच्छंद था, जितना आकाश में 
विचरने वाली चिड़िया, उतना ही सरल तथा पवित्र था, जितनी गंगा की निर्मल 
धारा। उस समय के साहित्य का जो अंश आज अवशिष्ट तथा सुरक्षित रह गया है, 
वही हमें लोक साहित्य के रूप में उपलब्ध है ।”” विज्ञान के विकास के साथ-साथ 
मानव प्रकृति से दूर हटता गया और उसका जीवन कृत्रिमता से युक्त हो गया । मानव 
के इसी जीवन का चिन्नण शिष्ट साहित्य में होता है, पर लोक साहित्य में कृत्रिमता 
का अभाव होता है। स्वाभाविकता एवं सरलता लोक साहित्य की मुख्य विशेषताएँ 
हैं। इन्हीं विशेषताओं के कारण लोक साहित्य में मानव-जीवन यथार्थ रूप में 
चित्रित होता है और यह मानव जाति का सही प्रतिनिधित्व करता है। लोक साहित्य 
में मानव जीवन का अन्त; एवं बाह्य स्वरूप अभिव्यक्त होता है। इसी आधार पर 
लोक साहित्य के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए श्याम परमार ने लिखा है “ व्यक्तित्व 
से रहित समान रूप से समाज की आत्मा को व्यक्त करने वाली मौखिक अभिव्यक्ति 
लोक साहित्य की श्रेणी में आती है।”” लोक भावनाओं की पूर्ण अभिव्यक्ति लोक 
साहित्य में ही होती है। इसी का वर्णन करते हुए डॉ. उपाध्याय ने लिखा है “ सभ्यता 
के प्रभाव से दूर रहने चाली अपनी सहजावस्था में वर्तमान में जो निरक्षर जनता है, 


छा 


उसकी आशा-निरशा, हर्प-विपाद, जीवन-मरण, लाभ-हानि, सुख-दुःख आदि 
की अभिव्यंजना जिस साहित्य में प्राप्त होती है, उसे लोक साहित्य कहते हैं।? 
लोक साहित्य में आडम्बर एवं कृत्रिमता के समावेश होते ही 
स्वाभाविकता नष्ट हो जाती है। स्वाभाविकता के नष्ट होते ही लोकतत्व की समाप्ति 
हो जाती है और इसी लोक तत्व की समाप्ति के साथ लोक साहित्य समाप्त हो जाता 
है। लोक साहित्य में मानवीय भावनाओं की अभिव्यक्ति लोक भाषा में होती है। 
इस तरह सरलता, स्वाभाविकता, लोक भाषा एवं लोक मानस आदि लोक साहित्य 
के आवश्यक तत्व हैं। 
. लोक साहित्य अथाह समुद्र के समान हैं, जिसमें लोक साहित्य 
की विधाओं की अनेक नदियां आकर मिलती हैं। लोक साहित्य में इन सभी 
विधाओं का अपना-अपना महत्त्व है। लोक साहित्य में सर्वाधिक भाग लोक गीतीं 
का है। लोक गीतों में जीवन के सभी पक्षों का वर्णन रहता है। श्रावण-भादों की 
ठंडी रात में जब कोई गायक खेत में किसी लोकगीत को गाता है, तो गायक के 
साथ-साथ श्रोता भी आनंद विभोर हो जाते हैं। त्यौहारों एवं विभिन्‍न संस्कारों पर 
स्त्रियां लोकगीतों द्वारा मनोरंजन करती हैं तथा उत्सव की शोभा बढ़ाती हैं। रात्रि में 
नानी-दादी लोक कथाओं द्वारा बच्चों का मन बहलाती हैं। लोक नाट्य भी ग्रामीण 
जनता के मनोरंजन का अच्छा साधन रहा है। लोक जीवन में व्याप्त लोकोक्तियां एवं 
मुहावरे भी लोक साहित्य के विकास में सहायक रहे हैं। लोक साहित्य की प्रत्येक 
विधा लोक भावना से युक्त रहती है! लोक जीवन को प्रस्तुत करना लोक साहित्य 
का प्रमुख उद्देश्य है। इस उद्देश्य की पूर्ति अलग-अलग रूपों में होती है। इन 
रूपों का विभाजन एक समस्या रही है। विभिन्‍न विद्वानों ने लोक साहित्य का 
विभाजन अपने-अपने ढंग से किया है।' प्रत्येक विद्वान द्वारा लोक साहित्य के 
विभाजन को कुछ विशेषताएँ हैं एवं कुछ कमियां हैं। व्यापक स्वरूप के आधार पर 
लोक साहित्य को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है:- 
१. लोकगीत 2. लोक गाथा 3. लोक कथा 4- लोक नाट्य 
5. लोकोक्तियां एवं मुहावरे. 6. पहेलियाँ।॥ 
लोक साहित्य का क्षेत्र उतना ही विशाल है, जितना की यह 
लोक है। इसी विशालता के कारण ही आज लोक साहित्य का महत्त्व उत्तरोत्तर 
बढ़ता ही जा रहा है। यदि कोई किसी समाज को पूर्ण रूप से जानना चाहे तो उसके 
लिए यह आवश्यक है कि वह उसके लोक साहित्य का अध्ययन करें। लोक 
साहित्य में समाज का वास्तविक चित्रण रहता है। लोक साहित्य के द्वारा न केवल 


दिश्नोई लोकशीत-एक सास्कृतिक मूल्याव्टन [ [ 76 ] ] 


समाज के वर्तमान रूप का पता चलता है अपितु समाज का सम्पूर्ण इतिहास हमारे 
सामने स्पष्ट हो जाता है। समाज के विकास एवं परिवर्तन के साथ-साथ लाक 
साहित्य में भी परिवर्तन होता रहता है। समाज के विभिन्‍न रीति-रिवाज, नैतिक 
मूल्य एवं धार्मिक मान्यताओं की रक्षा लोक साहित्य द्वारा होती है। 
धार्मिक दृष्टि से भी लोक साहित्य का बहुत महत्त्व है। धर्म के 
विभिन्‍न पक्षों का ज्ञान लोक साहित्य द्वारा ही संभव है। विभिन्‍न देवी-देवताओं की 
उपासना, उपासना पद्धति, व्रत एवं मेलों आदि का वर्णन लोक साहित्य में होता है। 
समाज में प्रचलित लोक कथाओं में धर्म एवं नीति ही होती है। विभिन्‍न लोक 
कथाओं में धर्म, नीति एवं पाप-पुण्य की व्याख्या होती रहती है। पारिवारिक संबंधों 
की अभिव्यक्ति भी लोक साहित्य में होती है। इस अभिव्यक्ति में लोकगीतों का 
महत्त्वपूर्ण योगदान रहता है। लोकगीतों में एक ओर आदर्श चरित्र का वर्णन किया 
जाता है तो दूसरी ओर उनमें संबंधों का यथार्थ रूप भी चित्रित होता है। 
इतिहांस की घटनाएं भी लोक साहित्य में अभिव्यक्त होती 
रहती है। इसी कारण इतिहासकारों को भी लोक साहित्य से अमूल्य सामग्री प्राप्त हो 
जाती है। भाषा-विज्ञान के लिए तो लोक साहित्य अमूल्य निधि है। शब्दों के 
विकास की जानकारी के लिए भाषा विज्ञान को लोक साहित्य से सहायता लेनी 
पड़ती है। कवि भी लोक साहित्य से अनेक शब्द एवं मुहावरों को ग्रहण करता है, 
जिससे भाषा एवं साहित्य का क्षेत्र विस्तृत होता रहता है। 
लोकगीत का स्वरूप एवं विशेषताएँ 
मानव का प्रारम्भिक जीवन सरलता से परिपूर्ण था। उस समय 
जरिलता एवं बैविध्य का मानव जीवन में अभाव था। उस अवस्था का मानव 
भावना प्रधान था। उस समय मानव आनद एवं मस्ती में रहता था। मस्ती के क्षणों 
में मानव अपनी भावनाओं को अनजाने में ही किसी लय में अभिव्यक्त करने लगा। 
इसी लयमयी अभिव्यक्ति को लोकगीत कहा जा सकता है और यहीं से लोकगीतों 
का प्रारम्भ माना जा सकता है। तब से आज तक लोकगीतों की यह परम्परा चली 
आ रही है। इस परम्परा के बारे में राम नरेश त्रिपाठी ने लिखा है - “जब से पृथ्वी 
पर मनुष्य है, तब से गीत भी है। जब तक मनुष्य रहेंगे, तब तक गीत भी रहेंगे। 
. मनुष्यों की तरह गीतों का भी जन्म-मरण साथ चलता रहता है” 
अनुभूति एवं अभिव्यक्ति कविता के आधारभूत तत्व हैं। कवि 
अपने जीवन में जो कुछ अनुभव करता है, उसे भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त कर 
देता है। लेकिन किसी बात को अनुभव करना एक बात है और उसे अभिव्यक्त 
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करना दूसरी बात है। अभिव्यक्ति के लिए कवि को कल्पना का सहारा भी लेना 
पड़ता है और कभी-कभी उसकी अनुभूति कल्पना पर आधारित होती है। ऐसी 
स्थिति में अनुभूति की प्रामाणिकता संदिग्ध हो जाती है और कविता पाठक को 
प्रभावित करने में असमर्थ रहती है। पर यह बात लोकगीतों में नहीं होती । लोकगीत 
वास्तविकता पर आधारित रहते हैं। लोकगीतों की रचना जन साधारण द्वारा होती है। 
जन साधारण द्वारा रचयित एवं जन भावनाओं से युक्त होने के कारण ही लोकगीत 
जन साधारण को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं। लोक भावनाओं की अभिव्यक्ति 
के कारण ही लोकगीतों का क्षेत्र अत्यन्त व्यापक है। क्षेत्र की व्यापकता के कारण 
ही लोकगीतों को परिभाषा में बांधना कठिन है। फिर भी अनेक विद्वानों ने लोकगीत 
की अनेक परिभाषाएं दी हैं। 
पैरी के अनुसार “लोकगीत आदिमानव का उल्लासमय संगीत 
है।"० प्रिम के शब्दों में “लोकगीत तो अपने आप बनते हैं।"” राल्फ विलियक्स के 
अनुसार “लोकगीत न पुराना होता है, न नया, वह तो जंगल के एक पेड़ जैसा है, 
जिसकी जड़ें तो दूर जमीन में धँसी हुई है परन्तु जिसमें नयी-नयी रहनियां, पत्ते और 
'फल लगते रहते हैं।" भारतीय विद्वानों ने भी लोकगीतों के बारे में अपने-अपने 
विचार व्यक्त किये हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार लोकगीत आर्यत्तर सभ्यता 
के बेद हैं।१ देवेद्र सत्यार्थी के शब्दों में "लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले 
चित्र हैं।'!? डॉ शास्त्री के अनुसार “लोकगीत हमारे जीवन-विकास के इतिहास 
हैं! 4 
उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर यह स्पष्ट है कि लोकगीत 
के व्यापक क्षेत्र के कारण ही विद्वानों ने लोकगीत की अलग-अलग परिभाषाएँ दी 
हैं। जिस विद्वान की दृष्टि लोकगीत के जिस पक्ष की ओर गई, उसने उसी के 
आधार पर लोकगीत की परिभाषा दे दी है पर किसी भी परिभाषा में लोकगीत का 
सम्पूर्ण स्वरूप अभिव्यक्त नहीं हो पाया है। वास्तव में लोकगीत भानव को प्रकृति 
की अनोखी देन है। लोकगीतों में किसी भी प्रकार का बन्धन नहीं होता। ये जाति 
या देश विशेष की संस्कृति के रक्षक हैं। लोकगीतों में एक ओर मानव जाति का 
इतिहास सुरक्षित है तो दूसरी ओर ये मानव जाति के प्रेरणा स्रोत हैं। 
समय के साथ-साथ लोकगीतों में परिवर्तन होता रहता है। 
प्रत्येक युग का समाज अपनी रुचि के अनुसार लोकगीवों में कुछ न कुछ परिवर्तन 
करता रहता है। लोकगीतों के परिवर्तन के पीछे जो मुख्य कारण है, वह इनका 
मौखिक होना ही है। किसी अक्षर ज्ञाता के द्वारा लिखे जाने से पूर्व सभी लोक गीत 
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मौसिक ही होते हैं। लोकगीत लिपिबद्ध होने के पश्चात्‌ भी अपनी इस परिवर्तनशीलता 
के गुण को नहीं छेड़ते। लिखित गीत को गाने वाले एवं पढ़ने वाले बहुत कम होते 
हैं। जो लोकगीतों को गाते हैं, ये तो इनके मौखिक रूप को ही स्वीकार करते हैं और 
इसी कारण इनमें परिवर्तन होता रहता है। इसी परिवर्तनशीलता की विशेषता के 
कारण ही लोकगीत कभी पुराने नहीं होते। लोकगीत मुक्त वातावरण में सांस लेते 
. हैं। उर्हें किसी भी प्रकार के नियमों में नहीं बांधा जा सकता। नियमों की जकड़न 
से लोकगीतों का विकास अवरुद्ध हो जाता है। विकास की प्रवृत्ति होने के कारण 
लोकगौत नियमों से मुझ्ता रहते हैं। बन्‍्धन के अभाव में ही ये समय के साथ-साथ 
बदलते रहते हैं। 
लोकगोतों, का रचयिता समाज होता है। इसी कारण लोकगीतों 
में समाज की सम्पूर्ण भावनाएँ अभिव्य्तत होती हैं और ये पूरे समाज को प्रभावित 
करते हैं। समाज की आत्मा ही लोकगीतों की आत्मा होती है। लोकगीत का 
रचयिता भी अपने व्यक्तित्व को इसकी आत्मा में डूबो देता है। इसी कारण 
लोकगातों में उसके रचयिता के व्यक्तित्व की छाप नहीं होती। शिष्ट साहित्य की 
प्रत्येक रचना अपने रचयिता के व्यक्तित्व से युक्त रहती है, जबकि लोकगीतों में 
ऐसा नहीं होता है। समष्टि का भाव होने के कारण और समाज द्वारा रचयित होने के 
कारण लोकगीतीं में किसी व्यक्ति का कोई महत्त्व नहीं रहता। 
लोकगीरतों में मानवीय अनुभूति स्वाभाविक एवं सरल शब्दों में 
अभिव्यक्त होती रहती है। लोकगीतों में सहज रूप से जन साधारण की भाषा में 
भावों को अभिव्यक्त किया जाता है। इनमें प्रयास जन्य कुछ नही हाता। अनुभूति 
एवं अभिव्यक्ति दोनों पक्षों में हो स्वाभाविकता का पूरा-पूरा निर्वाह किया जाता है। 
स्वाभाविकता लोकगीतों का प्राण तत्व है। 
भार्वों की दृष्टि से सभी जातियों एवं जनपर्दों के लोकगीत एक 
जैसे ही होते हैं। पर-जातीय एवं क्षेत्रीय आधार पर लोकगीत अलग-अलग हो जाते 
हैं। प्रत्येक जाति के गीतों में जातीय विशेषताएँ व क्षेत्र विशेष के गीतों में क्षेत्रीय 
विशेषताओं का होना स्वाभाविक है। जाति विशेष के विभिन्‍न रीति-रिवाज, त्यौहार, 
'पहनावा एवं भाषा आदि का परिचय लोकगीतों से प्राप्त कर सकते हैं। लोकगीतों 
की भाषा से हमारे शिष्ट साहित्य की भाषा-सम्पदा में वृद्धि होती है। 
लोकगीततों में पारिवारिक संबंधों का वर्णन मुख्य रूप में रहता 
है। भाई-बहिन का स्नेह, पति-पत्ली का प्रेम, सास-बहू की कलह एवं नणद-भाभी 
का आपसी द्वेप आदि का चित्रण लोकगीतों द्वारा होता रहता है। इस तरह के चित्रण 
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से हमें विभिन्‍न कालों एवं विभिन्‍न जातियों के पारिवारिक संबंधों की जानकारी 
होती रहती है। 
लोकगीतों का वास्तविक आनंद उनकी गेयता में ही निहित है। 
इसी गेयता के कारण ही लोकगीत हमें अपनी जमीन से जोड़ते हैं। पाश्चात्य संगीत 
हमें अपनी धरती से अलग करता है और लोक संगीत हमें अपनी धरती से जोड़ता 
है। लेकगीतों की प्रभावोत्पादकता उनकी गेयता में ही रहती है। गेयता के कारण ही , 
लोकगीतों में घुनरावृत्ति की प्रवृत्ति रहती है। पुनरावृत्ति से भी लोकगीतों के सौन्दर्य 
में वृद्धि होती है। 
लोकगीतों का वर्गीकरण एवं बिश्नोई लोकगीत 
लोकगीतों में मानवीय भाव एवं जीवन से संबंधित सभी विषयों 
का वर्णन किया जाता है। इसी कारण लोकगीतों का क्षेत्र अत्यन्त व्यापक है। इसी 
व्यापकता के कारण लेाकगीर्तों का विभाजन विद्वानों के लिए एक समस्या रहा है। 
अपने-अपने दृष्टिकोण के आधार पर अनेक विद्वानों ने लोकगीतों का बर्गीकरण 
किया है, पर ऐसा कोई भी वर्गीकरण नहीं है, जो लोक गीतों के सम्यक मूल्यांकन 
में सहायक हो सके और जिस पर सभी विद्वान एक मत हो सकें। 
डॉ. सत्येन्र ने गाने के उद्देश्य की दृष्टि से लोकग्रीतों को 
अनुष्ठान संबंधी एवं मनोरंजन संबंधी दो भागों में बांट कर, फिर गाने के अवसरों 
के अनुसार उनका विभाजन किया है।7? 
डॉ. कृष्णदेव उपाध्याय ने लोकगीर्तों को पांच भागों में बांटा 
है | [43 
4. संस्कार की दृष्टि से 
2. रसानुभूति की प्रणाली से 
3. ऋतुओं और त्रतों के क्रम में 
4. विभिन्‍न जातियों के प्रकार से 
5. श्रमगीत की दृष्टि से 
इन पांच प्रकार के गीतों को बाद में अन्य भागों में विभाजित 
किया है। पं. रामनरेश त्रिपाठी ने ग्रामगीतों को ग्यारह भागों में बांटा है।!* पं. 
सूर्यकरण पारीक ने लोकगीतों के व्यापक क्षेत्र को देखते हुए उन्हें उनतीस भागों में 
बांटा है।'5 डॉ. विन्तामणि उपाध्याय ने गायकों के आधार पर मालवी लोकगीर्तों 
को तीन भागों में विभक्त किया है।? 
१. बालक-बालिकाओं के गीत 
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2. स्त्रियों के गीत 

3- पुरुर्षो के गीत 

इन विद्ठानों के अतिरिक्त और भी अनेक दिद्वानों ने लोकगीतों 
का वर्गीकरण किया है।? लोकगीत जाति विशेष के रीति-रिवाज, त्यौहारों एवं 
धार्मिक उत्सबों के अनुसार गाये जाते हैं। इसी कारण एक जाति के लोकगीतों एवं 
दूसरी जाति के लोकगीतों में अन्तर रहता है! यह अन्तर लोकगीतों के वर्गीकरण को 
भी प्रभावित करता है। विश्नोई सम्प्रदाय के रीतिं-रिवाज, संस्कार, धार्मिक विश्वास 
एवं त्यौहार मनाने के अन्तर के कारण बिश्नोई लोकगीतों का अपना वैशिष्ट्य है। 
सम्यक मूल्यांकन के उद्देश्य से विश्नोई लोकगीर्तो को निम्नलिखित भागों में बांट 
सकते हैं :- 
१. संस्कार संबंधी गीत 

'क. जन्म के गीत 

ख. विवाह के भीत 

ग. मृत्यु के गीत 
2- देवी-देवताओं एवं मेलों के गीत 
3. त्यौहार के गीत 
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जन्म के गीत 


हिन्दू धर्म में जन्म से मृत्यु तक कुल सोलह संस्कार हैं। इन 
सभी संस्कारों का अपना-अपना महत्त्व है। इनमें से बिश्नोई सम्प्रदाय में जन्म, 
विवाह एवं मृत्यु के संस्कार हो महत्त्वपूर्ण हैं। वास्तव में समस्त मानव जाति में भी 
जितना महत्त्व इन तीन संस्कारों का है, उतना अन्य का नहीं है। इनके महत्त्व के पीछे 
भी विशिष्ट कारण है। जन्म का संस्कार इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस संस्कार के 
द्वारा संसार में एक नये प्राणी का आगमन होता है और इस आगमन पर प्रसन्न होना 
स्वाभाविक है। युवावस्था जीवन का बसन्‍्तकाल माना जाता है और इस बसन्तकाल 
में विवाह का संस्कार और भी अधिक आनन्द प्रिय होता है। इसी संस्कार के द्वारा 
दो दिलों का मिलन होता है और साथ ही इससे सृष्टि के विकास में योगदान प्रारम्भ 
हो जाता है। मृत्यु का संस्कार यद्यपि प्रसन्‍्नता का द्योतक नहीं है फिर भी महत्त्वपूर्ण 
अवश्य है। बिश्नोई सम्प्रदाय में इन तीनों हो संस्कारों पर कुछ समान क्रियाएं 
सम्पन होती हैं। हवन करना, कलश स्थापना एवं पाहव्ठ करना, ये तीनों ही क्रियाएं 
इन संस्कारों पर सम्पन होती है। इन तीनों ही संस्कारों पर बिश्नाई सम्प्रदाय में गीत 
गाये जाते हैं। "प्रत्येक संस्कार के शास्त्रीय एवं लौकिक दो भाग होते हैं। संस्कार 
का शास्त्रीय भाग पुरोहित या कुल गुरु द्वारा एवं लौकिक भाग लौकिक व्यवहारों 
एवं लोक गातों द्वारा सम्पन्न होता है” लौकिक व्यवहार एवं लोकगीतों का कार्य 
मुख्य रूप से स्त्रियों द्वारा ही सम्पन्न होता है। गीतों द्वारा प्रत्येक उत्सव उल्लासमय 
बन जाता है। 
विश्नोई सम्प्रदाय में ही नहों अपितु सम्पूर्ण भारतीय समाज में 
पुत्री की अपेक्षा पुत्र का अधिक महत्त्व रहा है। यह महत्त्व आज के इस अर्थ प्रधान 
युग में और अधिक बढ़ गया है। एक तो कन्या पराया धन होती है और दूसरा चर 
ढूंढने एवं दहेज की कुप्रथा के कारण माता-पिता कन्या जन्म को सुखदायक नहीं 
मानते हैं। पुत्री घर को दुःखी एवं सूना करके चली जाती है और पुत्र घर में बहू 


[23] 


लाकर घर को आनंद से भर देता है।? इसी आधार पर भारतीय समाज में पुत्री की 
अपैक्षा पुत्र का अधिक महत्त्व रहा है! यही कारण है कि चिश्नेइयों के यहाँ 
पुत्री-जन्म पर कोई गीत नहीं गाया जाता। बिश्नोई सम्प्रदाय में जन्म से संबंधित 
जितने भी गीत हैं, थे सब पुत्र-जन्म के अवसर पर ही गाये जाते हैं। जन्म से पूर्व 
किसी भी प्रकार के गीत बिश्नोई सम्प्रदाय में नहीं गाये जाते। पुत्र-जन्म की 
प्रसनता सर्व प्रथम कांसी की थाली वजाकर प्रकट की जाती है। यह कार्य घर को 
कोई चृद्ध महिला ही करती है। इसी अवसर पर छोटे बच्चे बड़ों से पुत्र - जन्म की 
बधाई मांगते हैं। सम्प्रदाय में प्रथम प्रसव प्रायः पीहर में ही होता है। इसीलिए पुत्र 
होने पर पीहर से बधाई के लिए नाई को ससुराल भेजा जाता है। इसी प्रकार ससुराल 
से भे पुत्र-जन्म पर पीहर में नाई को बधाई के लिए भेजा जाता है। बधाई का कार्य 
अधिकतर प्रथम पुत्र के जन्म पर ही होता है! गीत भी अधिकतर प्रथम पुत्र के जन्म 
पर ही गाये जाते हैं। भाई के यहां पुत्र का जन्म हुआ है, इस समाचार को पाकर बुआ 
अपने भतीजे को देखने पहुंच जाती है। बहिन अपने साथ बच्चे के लिए कपड़े भी 
लाती है, जिन्हें 'झुगलिया-टोपलिया' कहा जाता है। अपनी प्रसन्‍तता प्रकट करने , 
के लिए रात्रि में बुआ गांव की स्त्रियों को चुलाकर गीत गवाती है, जिनको 
“घीनड़िया" कहा जाता है। रात्रि में गीत गाने के बाद बुआ की आरे से गुड़ बांग 
जाता है । आधुनिक समय में गुड़ के स्थान पर पतासे भी बांटे जाते हैं। इससे यह 
भी स्पष्ट है कि पुत्र-जन्म के अवसर पर प्रसनता प्रकट करने का सबसे अधिक 
अवसर बुआ को ही मिलता है। 
पुत्र-जन्म के समय बिश्नोई सम्प्रदाय में एक अवसर और भी 
आता है, जब गीत गाकर प्रसन्ता प्रकट की जाती है, यह उत्सव "“जब्ब्वा पूजण" का 
होता है। प्रत्येक पुत्र के जन्म के अवसर पर “जव्दवा पूजण” एवं गीत गाये जाने की 
परम्परा रही है, पर अब धीरे-धीरे कम होकर यह उत्सव प्रथम पुत्र के जन्म तक ही 
सीमित हो गया है! सम्प्रदाय के उनतीस नियमों में से एक नियम यह भी है कि घर | 
में सन्तान उत्पन्न होने प॑र तीस दिनों तक सूतक रखा जाय। इन तीस दिरनों में जच्चा 
घर का कोई भी कार्य नहीं करती। यहां तक कि उसके वस्त्र एवं खाने-पीने के 
बर्तन भी अलग रखे जाते हैं। पवित्नता एवं स्वास्थ्य की दृष्टि से यह नियम बहुत ही 
उपयुक्त एवं वैज्ञानिक है। तीस दिनों के बाद हबन करके, कलश की स्थापना एंवं 
पाहव् देकर जच्चा एवं बच्चे को पवित्र किया जाता है, जिसे “चढ्हू” लेना कहते हैं। 
जच्चा-बच्चा दोनों को पाहछ दिया जाता है। पाहब्ठ लेने के बाद ही बच्चा बिश्तोई 
कहलाने योग्य होता है। पाहव्ठ को घर के सभी सदस्य लेते हैं और घर में इसके छींटे 
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भी दिये जाते हैं, जिससे घर शुद्ध हो जाता है। सन्थ्या को जच्चा “पीव्ये” ओढ़कर 
तथा घड़ा लेकर तालाव पर जाती है। उस समय उसके साथ गांव की अन्य स्त्रियां 
भी होती हैं, जो गीत गाकर जाती हैं। तालाब के किनारे जल को पूजा की जाती है, 
जिसे “जब्ववा पूजण” कहते हैं। बाद में यहां पर गुड़ या घूघरी बांटी जाती है। 
“जव्यवा पूजण” का उत्सव ससुराल में ही होता है। जिस समय बहू मवजात पुत्र को 
लेकर ससुराल पहुंचती है, उसी समय “जव्य्वा पूजण” का उत्सव होता है। 
विश्नोई सम्प्रदाय में धीनड़िया गाते समय एवं “जव्ठवा पूजण” 
के समय सर्व प्रथम “पीव्ये” नामक गीत गाया जाता है। “पीव्ये/ ओढनों में अपना 
महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। पीव्ये का सामान्य अर्थ पीले रंग से है परन्तु यहां इस 
शब्द का विशेष अर्थ है। “पीव्ये” ठस ओढने का नाम है, जिसे बिश्नोइयों के यहां 
पुत्रवती स्त्री ही ओढ़ती है। सम्प्रदाय में स्त्रियां कई प्रकार के ओढने ओढती है, जैसे 
पीव्ये, पोमचो एवं चूंदड़ी आदि। इनके ओढ़ने के भी अलग-अलग अवसर है। पुत्र 
जन्म से पूर्व “पोमचा” ओढ़ा जाता है, पुत्रवती “पीव्ये” ओढ़ती है एवं भात के समय 
भाई अपनी बहिन के लिए चूंदड़ी लाता है।? “पीव्ये” ओढ़ने की इच्छा प्रत्येक स्त्री 
की रहती है। प्रथम दिन जब कोई स्त्री “पीव्ये” ओढ़तो है तो अनेक स्त्रियां उससे 
ईर्ष्या भी करती है और अनेक लोग उसकी प्रशंसा भी करते हैं। 
बिश्नोई सम्प्रदाय का मुख्य व्यवसाय कृषि है। इसलिए इस 
गीत के प्रारम्भ में कृषि हेतु जमीन लेने की बात कही गई है। 
गांव धणी आगे साहेबा अरज करोती, 
दी बीघा धरती देयगों गाइड मारू जी। 
जमीन मिलने के बाद, उसमें परिश्रम करना आवश्यक है। इसी 
कारण गीत में आगे परिश्रम का वर्णन किया गया है। फसल प्राप्त करने के लिए 
हले चलाना, बीज बोना एवं फसल तैयार होने पर उसमें निनाणं करना आदि सब 
बातों का वर्णन गीत में हुआ है।? 
पुत्र-जन्म के कुछ समय बाद ही घर कौ स्त्रियां जच्चा के लिए 
“पीले” की मांग करती हैं। यह मांग इतनी जल्दी इसलिए की जाती है कि जच्चा के 
लिए जो “पीव्य” लाया जायेगा, वह साधारण तो होगा नहीं। अत: असाधारण पीव्ठे 
के लिए निश्चित रूप से कुछ अधिक समय चाहिये! “पीव्ठे” कहां से लाना है, 
उसमें किस प्रकार की कढ़ाई होगी, ये सब बाते जच्चा के पति को समझा दी जाती हैं। 
दिल्‍ली सहर सूं साहेवा पोव मंग्ाओ, 
जच्चा नै पीछो रंगओ याडा मारू जी। 
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दिल्‍ली सहर सूं साहेग गोटा मंगाओ, 
जच्चा मैं पीव्ये जड़ाओ याद मारू जी। 
एड़े छोड़े तो साहेवा मोर प्पहीया 
बींच में चांदी यो चांद कृयओ गाडा मारु जी 
एक माह बाद जच्चा “चढ्दूृ” लेवी है। उस समय चह बच्चे 
सहित हवन की “सीगड़ी” के पास बैठकर पाहब्ठ ग्रहण करती है। यही वह अवसर 
होता है जब जच्चा पहली बार “पीव्ये” ओढ़कर आंगन में आती है। इसी समय 
उसके पीछे की प्रशंसा की जाती है। 
पीष्ठे तो ओढ़ जच्चा च॒न्ढु तो लीड, 
जोसीड़ पीष्ये सहययो याझ मार जी। पीव्णे रंगादयी।ए 
“जब्दवा पूजण” के दिन संध्या को जच्चा पीव्ये ओढ़कर, सिर 
मर घड़ा रखकर, स्त्रियों के समूह के साथ “जव्दवा पूजण” के लिए जाती है, तो गांव 
के सभी लोगों द्वारा उसके “पील्ठे” की प्रशंसा की जाती है। 
पीव्यें तो ओढ़ जच्चा पाणी व चाली, 
संगब्ठे सहर सहरायो गाड्ट मारू जी। पीव्णे रंगोदूयी।॥7 
इस समय सभी लोगों द्वारा पीछे की प्रशंसा करना एंवं प्रसन्‍न 
होना इस विषय की सार्वजनोपयोगिता प्रकट करता है। यही भारतीय जीवन का 
उच्चादर्श है।? इस तरह यह गीत जीवन के विविध आयाम एवं उच्चादर्श को प्रकट 
करता है। एक सुहागिन स्त्री के लिए पीले का सर्वाधिक महत्त्व है। पीव्ठे से 
संबंधित होने के कारण ही यह गीत महत्त्वपूर्ण है। इसीलिए बिश्नोई सम्प्रदाय में 
जन्म के गीतों में इस गीत को सर्व प्रथम गाया जाता है। 
पुत्र जन्म पर परिवार के सभी सदस्यों को विशेष प्रसनता होती 
है। इसी प्रसन्‍तता को प्रकट करने के लिए बधाइयाँ याँटी जाती हैं। बधाई छोटे 
बच्चों को भी दी जाती है और ढाढ़ी एवं नाई को भी दी जाती है। बधाई सम्बन्धी 
गीत में इसी प्रसन्नता को प्रकट किया गया है। इस गीत में परिधार के बड़े सदस्यों 
से बधाई देने के लिए कहा गया है। 
धीवड़िये या दावा (नाम) ओ, धीनड़ गी बधाई दूयो।' 
कोय-कोय नोट ढाढ़या नै बांदा, म्हे धीवड़ गी बधाई दूबां।। 
गीत में परिवार के सभी सदस्यों से बधाई मांगी जाती है और 
वे कुछ न कुछ अवश्य ही देने को कहते हैं। परिवार के सभी सदस्यों को वधाई के 
लिए कहना और उन सभी के द्वारा बधाई देने की बात कहने से यह स्पष्ट होता है 
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कि पुत्र जन्म कौ प्रसन्‍तता में सभी सम्बन्धियों की भागीदारी रहती है। 
पुत्र जन्म की प्रसलता पर जहां बच्चों, ढाढ़ियों एवं नाई को 
बधाई दी जाती है वहां गांव के सभी घरों में भी कुछ न कुछ बांटा जाता है। पहले 
लोग घूघरी बांटते रहे हैं। आधुनिक समय में घूघरी के स्थान पर पतासे व मिठाई 
चांटी जाती है। इन वस्तुओं के बांटने पर एक तो परिवार के लोगों की प्रसन्नता 
प्रकट होती है और दूसरा इसके द्वारा गांव के सभी लोगों को इस बात का ज्ञान हो 
जाता है कि अमुक के घर पुत्र जन्म हुआ है तथा साथ ही आपसी प्रेमभाव भी प्रकट 
होता है। घूघरी बांटने का कार्य नाई द्वारा सम्पन्न होता है। जब घूघरी बांटकर भाई 
वापस आता है तो जच्चा उससे पूछती है कि उसने घूघरी कहाँ-कहाँ बाँटी, तो बह 
कहता है - 
बांटी जच्चा उरली-परते बास, बाई घर ढाल्यों छाबड़ो, जी म्हारा राज! 
नाई के गा वेट पा्ठीलाय गुगरी, बेनड़ घर क्यूं ढाल्यों छाबड़ो, 
जी गाय यजाएँ 
'कई बार ननद-भावज में खटपट हो जाती है। यही खट-पट 
इस गीत में अभिव्यक्त हुई है। भावज नहीं चाहती कि उसके यहां की घूघरी ननद 
के घर भी पहुंचे। इसलिए वह अपनी घूघरी वापस मंगाना चाहती है। यात ज्यादा न 
फैले, इसलिए पति स्वयं घूघरी वापस लाने जाता है। बहिन को अपने खानदान की 
प्रतिष्ठ की बहुत चिन्ता है। इसी कारण उसे घूघरी वापस देने का कोई दुःख नहीं। 
पर उसे इस बात की चिन्ता अवश्य है कि कहीं इस बात का पता अन्य लोगों का न 
लग जाये। इसलिए वह अपने भाई से कहती है - 
हो बीए, धीमो-बोल, देशणी-जेठणी सुणसी, जी म्हाया राज 
तूं ए वीर पाछो चाल, म्हे आपे ल्यावां गुगरी, जी म्हाय राजा 
भावज के इस व्यवहार के पीछे ननद उसके खानदान को ही 
दोप देती है और घूघरी वापस कर देती है। उसके बाद वह स्वयं भाई के घर जाकर 
उससे अच्छी घूघरी बंटवाती है और अपनी भावज से कहती है - 
तूं ए भावज बारे आय, मोतीड़ा गी बांटू गुगरी, जी म्हास राजा 
हूं सूं धनौती गी थी, मोतीड़ा भी बांटू गुगरी, जी म्हारा राजा 
तूं ए भावज जिरधनिया गी थी, उलटी मांगे गुगरी, जी म्हारा राजा 
दुख नणद मेरी डाचड़ली आँख, सहर सहराब तेरी गुगरी, जी म्हारा राजा 
भावज तुम घर से बाहर आकर देखो, मैं कितनी अच्छी घूघरी 
बंटवा रही हूं। मैं उच्च कुल की होने के कारण इतनी श्रेष्ठ घूधरी बंटवा रही हूं और 
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तूं उच्च कुल की न होने के कारण बांटी हुई घूधरी वापस मंगवा रही हो। ननद के 
इस कार्य से भाभी अपने आप को शर्मिंदा अनुभव करती है। इसी कारण वह उसके 
सामने नहीं आना चाहती और आँख दर्द का बहाना बना लेती है। इस तरह जन्म के 
गीतों में एक ओर पुत्र-जन्म के अवसर पर अपने मन की प्रसनता को प्रकट करने 
के लिए घूघरी बांटे जाने का वर्णन हुआ है तो दूसरी ओर कंजूस एवं ईर्प्यालू भावज 
तथा पारिवारिक गौरव को सर्वोपरि समझने वाली ननद का चित्रण हुआ है। 
ननद-भाभी में प्रायः परिहास चलता ही रहता है। पर विशेष 
अवसरों पर कभी-कभी “नेग” के लिए झगड़ा भी हो जाता है। जन्म से सम्बन्धित 
“पोमचे” नामक गीत में इसी का चित्रण हुआ है। भाई के पुत्र हुआ है, इससे बहिन 
को अत्यधिक प्रसनता हुई है। वह गांव की स्त्रियों को बुलाकर धीनड़िया गवाती है 
और अपनी ओर से गुड़ बंटवाती है। सभी कार्य सम्पन्न होने के बाद बहिन अपने 
घर जाने की तैयारी करती है।ठसी समय घर के लोग बहू से “नेग” देने को कहते हैं। 
इस समय भाभी ननद को बहुत कम देना चाह रही है। घर के सभी सदस्य बार-बार 
बहू से नेग देने को कहते हैं, पर वह इन्कार करती रहती है। अन्त में पति भी कहता 
है- 
बोल्यो बीये जी गौरी नै, दे दूयों गौरी शोमचो। 
बाई आईं धीवड़िया ये कोड, हट मांडयो बणद बाई पोसचो।* 
पति के कहने से तथा अन्य पोमचा लाने के आश्वासन से भाभी ननद को पोमचा तो 
दे देती है पर पुनः पीहर में न आने की बात भी कह देती है। 
आल्यो बगव बाई पोमचो, भव्दे मत आई महारे बार। 
हट मांड्यो वणद बाई पोमची। 
पुत्र जन्म के समय दाई, नाई एवं ननद सभी आते हैं। दाई प्रसव के लिए आती है, 
नाई बधाई के लिए आता है और ननद “धीनड़िया” गवाने आती है। इन सभी को 
इस अवसर पर कुछ न कुछ दिया जाता है। इसका वर्णन भी एक गीत में हुआ है। 
जल्म्‌ सुधारयों ए दाई, बधाई मांगे ए नाई, 
मंगल गायो ए म्हारी नणद विजब्ली बाई॥ 
जच्चा, दाई एवं नाई को तो पूरा नेग देती है पर ईप्या के कारण ननद को कम देती 
है। इसी कारण ननद रूठ कर अपने ससुराल रवाना हो जाती है। 
राजी होयग्यी ए दाई, यणी होयस्यों ए नाई, 
रुसे रै चाली, म्हारी वणद बिजब्दी बाई? 
आज शिक्षा का जितना प्रचार-प्रसार हुआ है, उतना पहले महीं था। शिक्षा के 
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थे जुग जीओ रामू जी गा सिव, कूख पुराई म्हारें जीव री। 
थे जुग जीओ राजू जी री धीव, वंस बधायो म्हारे बाप री /?? 
शिक्षा के अभाव में तथा आने-आने के साधन सीमित होने के 
कारण पहले स्त्रियां गांव की दाई से ही प्रसव करवा लेती थी परन्तु आज शिक्षा के 
प्रचार-प्रसार के कारण अनपढ़ दाई पर विश्वास कम होता जा रहा है। अनपढ़ दाई 
की अपेक्षा नर्स एवं लेडी डॉक्टर के प्रति विश्वास बढ़ता जा रहा है। यही आधुनिक 
विचार एक बिश्नोई लोकगीत में अभिव्यक्त हुआ है। 
जच्चा यणी मे इक जुल्म किया, अंग्रेजी जाए चालू किया! 
दाई-माई ने बुलाणा बंद किया, मेम को बुलाणा चालू किया।। 
परम्परावादी लोग इस परिवर्तन को एक “जुल्म” समझते हैं। 
पर परिवर्तन ही जीवन-विकास का मुख्य आधार हैं ओर यही जीवन का सत्य है। 
परिवर्तन को जीवन से अलग नहीं किया जा स्रकठा। लोकग्रीत जीवन की अभिव्यक्ति 
है। इसलिए जीवन में होने वाले परिवर्तन की अभिव्यक्ति लोकगीतों में होनी 
आवश्यक है। परिवर्तन को 'जुल्म' समझकर लोकगीत उससे दूर नहीं रह सकते। 
आधुनिक समय में संयुक्त परिवार प्रथा के समाप्त होने के कारण तथा आधुनिक 
विचारधारा के प्रभाव के कारण आजकल विवाह होते ही बेटा एवं बहू मां-बाप से 
अलग रहने लगते हैं! परिवर्तित विचारधारा के आधार पर ही आधुनिक समय में 
बहू का विश्वास ससुराल की अपेक्षा पीहर के लोगों पर बढ़ता जा रहा है। ऐसी 
परिस्थिति में यदि बहू का प्रसव ससुराल में हो तो वह पीहर से ही अपने संबंधियों 
को बुलाना पसंद करती है। 
सासू मैं बुलाया बंद किया, अपणी मां मैं बुलाया चालू किया! 
जच्चा रणी मै इक जुल्म किया, अंग्रेजी जापा चालू किया। 
नणद को बुलाणा बंद किया, अपणी बहण नै बुलाण चालू किया। 
इस गीत में युगानुरूप परिवर्तित होने वाली सामाजिक धारणाओं 
का वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त पत्नी शासित पति पर भी परोक्ष रूप से 
करार व्यंग्य है।?5 पतली ट्वारा शासित होना भी आज के युग का प्रभाव है। 
बिश्नोई सम्प्रदाय एक आडबम्बरहीन सम्प्रदाय है। सरलता एवं 
सादगी इस सम्प्रदाय की मुख्य विशेषताएँ हैं। इसी कारण इस सम्प्रदाय में मुण्डन, 
कर्णछेदन, नामकरण एवं यज्ञोपवीत आदि संस्कारों का कोई महत्त्व नहीं है और इन 
संस्कारों से संबंधित कोई गीत भी सम्प्रदाय में प्रचलित नहीं है। प्रसव के बाद तीस 
दिन तक सूतक रखना विश्नोई धर्म के उनतीस नियमों में है। इन तीस दिलों में 
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शारीरिक कमजोरी को दूर करने हेतु अजवायण एवं गोंद के साथ अत्यधिक मात्रा में 
जच्चा को घी खिलाने की परम्परा समाज में रही है। इसी से संबंधित “अजवायण” 
नामक गीत है। पुत्र-जन्म हर दृष्टि से प्रसन्‍नता का विषय रहा है। इसीलिए परिवार 
के बड़े सदस्य अपने मन की प्रसन्नता को बधाई बांट कर प्रकट करते हैं। बधाई के 
ये भाव सम्प्रदाय में प्रचलित “बधाई” नामक गीत में अभिव्यक्त हुए हैं। बिश्नोई 
सम्प्रदाय में पुत्र-जन्म से उत्पन्न प्रसन्‍नता को जच्चा “पीव्े” ओढ़कर प्रकट करती 
है। जच्चा की इस प्रसन्नता में समाज भी भागीदार बनता है और वह जच्चा के पील्ठे 
की प्रशंसा के माध्यम से उसके भाग्य की प्रशंसा करवा है। सम्प्रदाय में “पीव्छो” 
ओढ़ना पुत्रवती होने का प्रतीक है। इससे स्त्री का परिवार एवं समाज में महत्त्व बढ़ 
जाता है। यही कारण है कि गीतों में “पीव्ठे” नामक गीत का अधिक महत्त्व है और 

बह सब गीतों से पहले गाया जाता है। यद्यपि विश्नोई सम्प्रदाय में जन्म से सम्बन्धित 

गीत अपेक्षाकृत कम हैं पर इन गीतों में सम्प्रदाय की धार्मिक मान्यताएँ एवं 

सामाजिक रीति-रिवाज आदि की अभिव्यक्ति समग्रता के साथ हुई है। 


ज्बल्थ्य(और टथ ०+« 
सन्दर्भ 
4... राजस्थानी साहित्य का इतिहास-पुरुषोत्तम लाल मेनारिया, पृ. 450 
2. लोकगीतों का विकासात्मक अध्ययन-डॉ, कुलदीप, पृ 58 
3. आज सहर में ए बीरा झिलमिल हो रहया 
आया-आया मां गा जाया बीर, हीरा जड़ लाया चूंदड़ी। 
(विश्नोई लोकगौत संस्करण 200-डॉ. बनवारीलाल सहू, पृ. 69) 


* .. बिश्नोई लोकगीतों के समस्त उद्धहरण विश्नोई लोकगीत के संस्करण 200) से हैं। 
4... बिश्नोई लोकगीत-डॉ. बनवारी लाल सहू, पृ 23 

5... बिश्नोई लोकगीत पृ 23 

6. बिश्नोई लोकगीत र पृ 24 

7. बिश्नोई लोकगीत ॥ यू. 24 

8. बिश्नोई लोकगीत सो पृ 24 

9. लोक साहित्य की सांस्कृतिक परम्परा-डॉ. मनोहर शर्मा, पृ 77 
१0, बिश्नोई लोकगीत-डॉ. बनवारी लाल सहू, पृ. 29 

4॥. बिश्नोई लोकगीत यू. 27 

१2. विश्नोई लोकगीत के पृ. 27-28 

१3. बिश्नोई लोकगीत & यू. 28 

१4. बिश्नोई लोकगीत रा चृ. 29 

45, बिश्नोई लोकगीत | पृ. 29 

46. बिश्नोई लोकगीत हे पृ 30 


[3] हू तु ] जन्‍म के गीत 


॥7. 


49 
20 
व 


22« 
23. 
24. 
25. 


बिश्नोई लोकगोत-डॉ. बनवारी लाल सहू, पृ. 30 
». बिश्नोई लोकगीत 8७ पं. 25 

बिश्नोई लोकगीत ४ पृ. 25 

लेखक के निजी संग्रह से 

लेखक के निजी संग्रह से 

लेखक के निजी संग्रह से 

बिश्नोई लोकगीत-डॉ. बनवारी लाल सहू, पृ. 30 

बिश्नोई लोकगीत हः 


यू. 
राजस्थानी लोक साहित्य का सैद्धान्दिक विवेचन-डॉ. सोहनदान चारण, पृ. 35 


दिशलोई लोकगीत-एक सचांस्प्दृविक मूल्यांकन [55] उठ ] 


विवाह क॑ गीत 


युवावस्था जीवन का बसन्तकाल है और विवाह इस बसन्त 
काल का सबसे मीठा फल है। मानव जीवन में विवाह ही सबसे अधिक प्रसन्नता 
का अवसर है। यह मानव समाज का एक आवश्यक संस्कार है, जो सम्पूर्ण संसार 
में प्रचलित है। विवाह के द्वारा स्त्री-पुरुष धर्म तथा नियम से पति-पत्नी के रूप में 
आबद्ध हो जाते हैं। इसीलिए विवाह को एक धार्मिक प्रथा के रूप में स्वीकार किया 
गया है। यह संस्कार दो अनजान प्राणियों के मिलन का पुनीत पर्व है। विवाह के 
समय केवल वर-वधू के घरों में ही आनंदमय वातावरण नहीं रहता अपितु इन दोनों 
परिवारों से 'संबंधित परिवारों में भी उल्लास छा जाता है। अनेक परिवारों के 
मन-मुटाव इस अवसर पर दूर हो जाते हैं। “इस प्रकार विवाह-संस्कार वर-वधू के 
दो हृदयों के मिलन का संस्कार होने के साथ-साथ समाज में व्याप्त वातावरण को 
स्नेह सुधा से सिंचित करने का अवसर प्रदान करता है।"/ 
विवाह के अवसर पर वर एवं कन्या के मित्र तथा संबंधी बड़े 
ही हर्ष के साथ उत्सव में भाग लेने के लिए एकत्रित होते हैं। विभिन्‍न जातियों में 
विवाह की प्रणाली एवं वैवाहिक रस्में अलग-अलग होती हैं। इन सभी रस्मों में 
पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की भूमिका महत्त्वपूर्ण होती है। स्त्रियों के द्वारा ही ये रस्में 
आज तक जीवित है। स्त्रियां विवाह की इन रस्मों को गीतों द्वारा सम्पन्न करती है 
और साथ ही अपने मन की उमंग को भी प्रकट करती है। “विवाह के अवसर पर 
स्त्रियां गीत गाकर विवाह को रोचक, मांगलिक एवं कारुणिक बना देती है।”? 
बिश्नोई सम्प्रदाय में विवाह के लिए कभी भी किसी प्रकार के 
मुहूर्त का महत्त्व नहीं रहा है। इससे सम्प्रदाय के आडम्बर रहित होने का प्रमाण भी 
मिलता है। विवाह का दिन निश्चित करने में वर-कन्या के अभिभावकों की सुविधा 
ही प्रमुख रहती है। वर एवं कन्या के अभिभावकों की मौखिक वार्ता के अनुसार 
कन्या पक्ष के संबंधी एवं मित्र एकत्रित होकर विवाह का दिन तय कर लेते हैं। 


[53] 


विवाह की तिथि में जितने दिन बीच में होते हैं, उतनी हो गांठे सूत के धागे में लगाई 
जाती है, जिसे “डोरा करता” कहते हैं। कन्या पक्ष के यहां दो डोरे किये जाते हैं, 
जिनमें से एक कन्या के घर रहता है और दूसरा नाई के हाथ वर पक्ष के यहां भेजा 
जाता है। “डोरा” आने कौ प्रसन्‍तता में वर पक्ष की ओर से नाई को रुपये एवं वस्त्र 
आदि के रूप में “बधाई” दी जाती है। इस दिन से ही दोनों घरों में सफाई एवं विवाह 
की तैयारी प्रारम्भ हो जाती है। दोनों पक्षों की ओर से अपने मित्रों एवं सम्बन्धियों 
को नाई द्वारा "पीव्ठे चावव्यें” से निमंत्रण देना प्रारम्भ कर दिया जाता है। आधुनिक 
समय में शिक्षा के प्रसार के कारण निमंत्रण पत्र भी भेजे जाते हैं। 

अन्य जातियों की तरह विश्नोई सम्प्रदाय में भी विवाह अनेक 
रस्मों द्वारा सम्पन्र होता है और विवाह की सभी रस्में गीतों द्वारा सम्पूर्ण होती है। 
विवाह की विभिन्‍न रस्मों पर यदि गीतों की स्वर लहरियां न थिरके तो विवाह की 
सारी रोनक हो फीकी हो जाती है। इसीलिए लोक गोतों को प्रकृति की अनुपम भेंट 
माना गया है। बिश्नोइयों के घरों में वातावरण को वैवाहिक बनाने में लोकगीतों का 
महत्त्वपूर्ण योगदान रहता है। 

बिश्नोई सम्प्रदाय में वर एवं कन्या पक्ष के अधिकतर गीत तो 
एक जैसे ही हैं पर कुछ गीत कन्या पक्ष से संबंधित है और कुछ वर पक्ष से | विवाह 
की अधिकांश रस्में कन्या के घर में ही सम्पन्न होती है। अतः बर पक्ष की अपेक्षा 
कन्या पक्ष के गीत अधिक है। वर पक्ष के गातों में जहां हर्ष की प्रधानता रहती है 
वहां कन्या पक्ष के गीतों में हर्ष के साथ करुणा का पुट भी रहता है। विश्नोई 
सम्प्रदाय में वर एवं कन्या पक्ष के गीतों को निम्नलिखित प्रकार से विभाजित किया 


जा सकता है :- 

वर पक्ष कन्या पक्ष 

4. डोर भधारने के गीत १. डोरा भधारने के गीत 
2- बिनायक के गीत 2. बिनायक के गीत 

3- बनोन्ठे के गीत 3. बनोले के गीत 

4. बनड़े 4. बनड़े 

5. भात के गीत 5. भात के गीत 

6. रातीजगे के गीत 6. रातीजगे के गीत 

7. बारात प्रस्थान के गीत 7. तोरण के गीत 

8. मुकलावे के गोत 8. विदाई के गीत 


विवाह की विभिन्‍न रस्मों के आधार पर बिश्नोई सम्प्रदाय के 


बिश्नोई लोकगीत-एक साह्कृविक मूल्याकन [ [34 | ] 


लजिवाह बल ता तर दा का निभवालासा वगा मे बार जा सकता है :- 
4. डोरा भधारने के गीत 
2- बिनायक के गीत 
3. बनोछे के गीत 
4- बनड़े 
5. भात के गीत 
6. रातीजगे के गीत 
7. बारात प्रस्थान के गीत 
8. तोरण के गोत 
9. विदाई के गीत 
40 मुकलावे के गीत 


4« डोरा भधारने के गीत (प्रथम दिवस के गीत) 
विश्नोई सम्प्रदाय में विवाह के गीत गाने प्रारम्भ करने का भी 
एक निश्चित दिन है। विवाह से लगभग सात-आठ या दस-बारह दिन पूर्व गीत 
गाने प्रारम्भ कर दिये जाते हैं। यह अवधि निश्चित नहीं है! अपनी सुविधानुसार 
विवाह से कुछ दिन पूर्व रात्रि में वर एवं कन्या के पिता द्वारा अपने मित्रों एवं 
संबंधियों को नाई द्वारा अपने घर पर आमन्त्रित किया जादा है और उन सभी की गुड़ 
बांटा जाता है। इसी रस्म को “डोरा भधारना” कहते हैं। यह रस्म वर एवं कन्या के 
थहां समान रूप से सम्पन्न होती है। विवाह से सम्बन्धित डोरे में उतनी ही गांठें होती 
हैं, जितने दिनों के बाद विवाह होना होता है। यह डोरा वर एवं कन्या दोनों पक्षों के 
घरों में परिवार के बयोवृद्ध पुरुष के पास रहता है और वह इसे अपनी पगड़ी से 
बांधकर रखता है। वह प्रत्येक दिन इस डोरे की एक गांठ खोलता है। शिक्षा के 
प्रचार-प्रसार के अभाव में विवाह के दिन को याद रखने का यही डोरा एक आधार 
रहा है। डोर भधारने के द्वारा सब मिलकर यह निश्चित कर लेते थे कि विवाह में 
कितने दिन शेष रहे हैं, जो गांठें खोली गई है, वे सही खोली गई हैं। “डोरा भधारने” 
का दिन निश्चित करने में सुविधा ही प्रमुख रहती है। इसी रात्रि से घर में गीत गाये 
जाने प्रारम्भ हो जाते हैं। रात्रि में गांव की स्त्रियां अलग-अलग समूह में गीत गाकर 
आती हैं और जब सब एकत्रित हो जाती हैं, तो सब मिलकर देर रात तक आंगन में 
गीत गाती रहती हैं। समूह में आने वाली सभी स्त्रियां एक विशेष गीत गाकर आती 
हैं, जिसे "भधावा" कहते हैं। भधावे से तात्पर्य वृद्धि से है। इसलिए इस गीत में वर 
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एवं कन्या के सुख-समृद्धि एवं वंश की वृद्धि की कामना की जाती है। वंश की 
मंगल कामना के लिए सर्व प्रथम इन्द्र एवं सूर्य आदि देवताओं को स्मरण किया 
जाता है। बिश्नोई सम्प्रदाय का मुख्य व्यवसाय कृषि है। कृषि विकास से ही 
परिवार की उनति सम्भव है और कृषि का विकास वर्षा से ही हो सकता है। इन्द्र 
वर्षा का देवता है। अतः गीत के प्रारम्भ में इन्र को स्मरण करना स्वाभाविक ही है। 
इसी तरह सूरज से संसार का अंधकार दूर होता, अज्ञान का नाश होता है और ज्ञान 
का प्रकाश फैलता है। 
भथे तो भधादों म्हारै इत्र जी नै, इत्र जी बुठै धरती निप्ीा 
भें तो भधावों म्हारे सूरज जी नै, सूरज उग्या कुल चावणों जी 
कृषि के साथ-साथ पशु-पालन भी बिश्नोइयों का मुख्य 
व्यवसाय रहा है। पशुधन भी आर्थिक स्थिति का आधार रहा है। इसी कारण 
पशु-धन में वृद्धि की बात इस गीत में कही गयी है। 
भें तो भधादों म्हारी भैंस्यां ने, जांस सोनैगा बिलोवणा जी। 
भये तो भधावों म्हैरे धोकछिया मै, जांश ए जाया धोव्ण हक बगै जी॥* 
गीत के अन्त में यह मंगल कामना की जाती है कि 
भपे तो भधावों म्हारी बहुआ ने, जांग ए जाया हिंडे पालण जी। 
भधे तो भधावों म्हारी सासु जी नै, जांय ए सानया लाइडू जीमस्या।ए 
लोकगीतों में जीवन की समग्रता अभिव्यक्त होती है। यही 
कारण है कि बिश्नोई सम्प्रदाय के विवाह सम्बन्धी गीतों में जब स्त्रियां रात्रि में घर 
के आंगन में बैठकर गीत गाती हैं तो उनमें वे अन्य विषयों के साथ-साथ वर और 
कन्या के पिता को कर्त्तव्य बोध कराती हुई विवाह की तैयारी के संबंध में भी संकेत 
करती रहती है। गीतीं के द्वारा घर में विवाह की चहल-पहल प्रारम्भ हो गई है। 
वातावरण आनंदमय हो जाता है। विवाह का समय निकट आ रहा है। इसीलिए 
विवाह की तैयारी के लिए. “सुए” के माध्यम से वर एवं कन्या के पिता को सचेत 
किया जा रहा है। 
म्हारे आंगण आम्बो सुअटी बोल रहयी। 
थे तो सुत्या जागो सिर रामू जी गा 
'बिश्नोई सम्प्रदाय में सगाई भी बड़े सादे ढंग से सम्पन्न होती 
है। सम्बन्ध तय होने के बाद अपनी सुविधानुसार वर या कन्या का पिता अपने घर 
में मित्रों एवं संबंधियों को सगाई के लिए निमंत्रण देकर बुलाता है और कन्या का 
पिता वर के पिता को नारियल एवं सवा रुपया देता है। यहीं लड़के-लड़की के 
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नामों की घोषणा की जाती है। इसके बाद उपस्थित व्यक्तियों को गुड़ बांदा जाता 
है और संबंधी आपस में गले मिलते हैं। इसी के साथ सगाई की रस्म पूर्ण हो जाती 
है। इसीलिए प्रथम दिवस के एक गीत में नारियल के लाने एवं स्वीकार करने के 
माध्यम से वर-कन्या के गांवों का परिचय दिया जाता है।” “राजस्थान जैसी 
मरुभूमि में भी धार्मिक कार्य नारियल-सुपारी जैसी वस्तुओं के बिना सम्पन्न नहीं 
होते, नारियल-सुपारी जो सुदूर दक्षिण में पैदा होते हैं, परन्तु उत्सव के दिनों में पूरे 
देश के एक सांस्कृतिक सूत्र में बन्धे होने का स्मरण दिला जाते हैं।"5 
वर-कन्या के नामों एवं गांवों के परिचयात्मक गीत के बाद 
“चावव” गाया जाता है, जिसमें यह अभिव्यक्त किया जाता है कि विवाह में 
किस-किस को निमंत्रण देना है। बिश्नोई सम्प्रदाय में विवाह का नियंत्रण “पीव्ठे 
चावब्ठों" द्वारा ही देने की परम्परा रही है। इसी कारण यह गीत “चावव्ठ” नाम से 
प्रसिद्ध है।? संबंधियों एवं मित्रों को निमंत्रण पहुंचाने के बाद कन्या के पिता को 
कन्या के गहनों की चिन्ता होने लगती है। लेकिन बिश्नोइयों में अधिकांश गहने 
ससुराल की ओर से ही आते हैं। इसी तथ्य का संकेत एक गीत में किया गया है। 
घरै धीवड़ी कृंवारी ओ राज, सर सोवो ल्यावण चाल्या। 
थे सगा जी पाण घिर जावो ओ राज, सेर सोनों म्हे लायस्या।? 
एक अन्य गीत में भी वर-पक्ष से गहने एवं “पड़ला” लाने के लिए कहा गया है। 
गहणां लायज्यो, थे भल आयज्यो, 
७ » 3» » »६ 
पडलो लायज्यो, थे भल आयज्यो, 
थारै पडला री पाट हजारी ओ राजा# 
कन्या का पिता चाहता है कि उसके द्वार पर जो बारात आये, 
वह बहुत सजी-धजी होनी चाहिये। सुन्दर वाहन, सभ्य बाराती एवं भारी पडला ' 
लेकर आने से ही कन्या पक्ष की शोभा बढ़ती है। इसीलिए गीत में कन्या पक्ष की 
ओर से वर पक्ष को सन्देश भेजा जाता है। 
घोड़ला लायज्यों, थे भूल आयज्यो, 
थारै घोड़ला री हींस हजारी ओ राजा 
% 2 »% 2 » 
भाइड़ा लायज्यो, थे भल आयज्यो, 
थारै भाइड़ा गी मोज हजारी ओ राजा? 
योग्य बर प्राप्त करने के लिए पार्वती को भी कठोर तपस्या 


हैः 
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करनी पड़ी थी। ऐसी परिस्थिति में साधारण लड़को की यदि योग्य बर के लिए 
तपस्या करनी पड़े, तो कोई आश्चर्य नहीं है। योग्य वर के प्राप्त होने पर कन्या की 
ओर से की जाने वाली तपस्या की ओर इस गीत में संकेत किया गया है। 
इण्‌ बड़े गै हर के कोडे, 
बनी म्हारी न्रणी गंवर जंवारी ओ राजा 
“डोरा भधारने” के गीतों में बंश की मंगल कामना, वर-कन्या 
के पिता को विवाह के प्रबन्ध के लिए सचेत करना, मित्रों एवं संबंधियों को 
निमंत्रण देना, कन्या के गहनों का प्रबन्ध करना तथा सुन्दर बारात की व्यवस्था 
आदि सभी बातों का वर्णन किया जाता है। इतने विपयों से सम्बन्धित गीत गाते-गाते 
काफी समय व्यतीत हो जाता है। अतः गीत गाने वाली स्त्रियां घर जाने की तैयारी 
करने लगती हैं। पर जाने से पूर्व कुछ हास्य-विनोद भी गीतों के माध्यम से हो जाता 
है। कुछ ऐसे गीत भी गाये जाते हैं, जिनमें शिष्ट गालियों का प्रयोग किया जाता है। 
बिश्नोई सम्प्रदाय में विवाह की कई रस्मों पर गालियां गायी जाती हैं। इन गालियों 
में कडुता न होकर प्रेम-रस घुला रहता है। गालियों की शिकार अधिकतर भाभी, 
बहिन एवं बुआ होती हैं। पु 
म्हारै हरखे वनड़ो परणी जै, म्हारे कोड बबड़ो परणी जै। 
मारे बड़े गै भदवाणी में, नगरी में बाजा वाजै जी। 
रामू चढ़ग्यो डागरै, कांदा रोटी खाबे जी। 
रामू गी गोरड़ी छाठछी, गधा चरावण जाये जी। 
गधे ठोकी लात गी, सात गछेटा खाबै जी॥/4 
साधारण समय में गाली देने पर व्यक्ति नाराज होता है पर 
विवाह के समय गाली न गाने पर नाराज हो जाता है। इसका कारण गीतों को 
गालियों में घुला हुआ प्रेम ही है। 
घर जाने से पूर्व वर या कन्या की दादी, वायी या बुआ, स्त्रियों 
को गुड़ बांटती है। यह गुड़ सम्मान एवं प्रेम का प्रतीक होता है। इस बात का वर्णन 
भी गीतों में किया गया है।!? 
गुड़ लेने के बाद जब स्त्रियां रवाना होने लगती है, तो वे 
चलते-चलते फिर “भधावा” गाती है, जिसमें वंश की मंगल कामना ही प्रमुख रहती 
है। यह "भधावा"” हर रात्रि को सब गीतों के अन्त में गाया जाता है। 
2. बिनायक के गीत 
बिश्नोई सम्प्रदाय में विवाह से लगभग पांच-सात दिन पूर्व 
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“बिनायक बैठाया” जाता है अर्थात्‌ गणेश जी की स्थापना की जाती है। विवाह का 
कार्य बिना किसी विध्न के सम्पन्त हो जाये, इसी उद्देश्य से गणेश जी को स्मरण 
किया जाता है। कभी-कभी तीन दिन पूर्व भी बिनायक बैठाया जाता है। सम्प्रदाय 
में बिनायक बैठने का कोई दिन निश्चित नहीं है। इसमें सुविधा ही प्रमुख है। वर 
एवं कन्या के यहां अलग-अलग दिन भी बिनायक बैठाया जाता है। इस दिन सन्ध्या 
को वर एवं कन्या के उबटन लगायी जाती है। यह कार्य विवाह के दिन तक चलता 
रहता है। गेहूं-मूंग एवं हल्दी को पीसकर उबटन तैयार की जाती है, जिसका वर्णन 
एक गोत में हुआ है। 
जामी म्हाय पोट पिलाण, जायज्यो मेइते। 
मेडतीय रा गेहूंडा मोलाय, हल्दी ओ हड़हड़ी। 
बडा म्हार पोट पिलाण, जायज्ये मेड़त 
मेड़तीय रा मूंग मोलाय, हल्दी ओ हड़हड़ी।!९ 
बिश्नोई सम्प्रदाय में बिनायक बैठाने की तैयारी में अनेक रस्में 
पूरी करनी पड़ती है और सभी रस्मों से संबंधित गीत गाये जाते हैं। इन गीतों के द्वारा 
विवाह के कार्य में परिवार एवं समाज की भागीदारी अभिव्यक्त हुई है। 
विवाह एक सामाजिक विधान है। इसमें परिवार के अधिक से 
अधिक सदस्य हाथ बंटते हैं। इसीलिए एक गीत में बताया गया है कि उबटन के 
लिए गैहूं लाने का काम पिता करते हैं तो उसे तैयार मां करती है और मूंग लाने का 
कार्य ताऊ करते हैं तो उसे तैयार ताई करती है। मामा-मामी कोई अन्य कार्य करते 
हे। 
मामा म्हारा पोट पिलाण, जायज्यो मेड़ते 
मेड़तीय री हल्दी मोलाय, हल्दी ओ हड़हड़ी। 
मामी म्हारी हल्दी हुवारै, हल्दी ओ हड़हड़ी। 
ओ रंग लाइलड़ै रे अंग सोया 
विभिन्‍न संबंधियों द्वारा विवाह के कार्यो में प्रेम पूर्वक भाग लेने 
से ही वैवाहिक वातावरण आनंदमय बनता है और इससे बनड़ा-बनड़ी और अधिक 
प्रसन्‍त दिखाई देने लगते हैं। इसी प्रेम एवं उबटन से उनके शारीरिक रंग में निखार 
आता रहता है। 
बिनायक बैठाने के लिए “बिनायक” गाया भी जाता है। विवाह 
से संबंधित कार्यो के लिए बिनायक जी से प्रार्थना की जाती है। 
चालो ए विनायक जी आम्पा खुरसाणे रे घर चाला 


[39] विवाह के गीत 


आए आए घोड़ला मुतावा ओ राज, म्हाश विड्द विनायका?? 

विश्नोई सम्प्रदाय में उवटन लगाने का कार्य सामान्यतः नाई 
अथवा नायन द्वारा ही होता है। पर “विनायक बैठने" वाले दिन प्रारम्भ में सात 
स्त्रियां वर तथा कन्या के उबटन लगाती है। जो-जो स्त्री उबटन लगाती है, उसका 
नाम ले-लेकर गीत गाया जाता है। उबटन में तेल भी मिलाया जाता है। इसलिए 
उबटन लगाने को “तेल चढ़ाणा” भी कहते हैं। 

लल्‍याई ए तेलण तेल, तेल छपाकी रे लो। 
रामू घर धीवड़िया रामी बाई, तेल छपाकी रे लो 
राजू घर गी बहुड्डियां “जाणी” तेल चढ़ायो।?* 

इस प्रकार सात स्त्रियों द्वारा उबटन लगाने से विवाह में पूरे 
समाज की सांझेदारी प्रकट होती है। उबटन में जो तेल डाला जाता है, वह तेली से 
मंगाया जाता है, इससे भी सामाजिकता एवं समानता की भावना ही अभिव्यक्त होती 
है। 

तूं तो तेलीड़ा रे तेत ले आय, चम्पेलो म्हारे घरे घणो।? 

एक ओर “लाडलडै एवं लाडलड़ी को पीठी लगाई जा रही है 
तो दूसरी ओर स्त्रियां गीत गा रही है एवं बच्चे मस्ती से आंगन में खेल रहे हैं। इससे 
साण वातावरण आनंदमय बन जाता है। इस आनंदमय वातावरण के कारण “बने-बनी” 
के पारिवार के सदस्यों एवं उनके स्वयं के आनंद की कोई सीमा नहीं रहती। 

थार दादे संजोये! ओग्सणो, थारी दादी रै मद कोड घणीत 
चम्पते री डाली ए बांस पणों, मर्द गी डाछी ए शांस घणों। 
लाइलड़ै रै मद में कोड घणों, लाडलड़ी है नैणा नींद घणी।* 

'पीठी लगाने से “बने-बनी” के रूप-रंग में निखार आने लगता 
है और मन की प्रसन्नता से यह निखार और अधिक बढ़ जाता है। अपने रूप-रंग 
के निखार के लिए "बनड़ा”" साय श्रेय अपनी दादी, मां एवं चाची आदि को देता है 
और अपने काले होने का कारण हँसी में भाभी को बतलाता है। 

हूं तो धोष्यो रै राय जादा बवड़ा, किसोड़े गुणा 
मरी माता जी नुह्यया ओ यज, चांदी के रै रुख तब 
तूं तो काव्ये ययजादा बबड़ा, किसोड़े गुणा 
म्हारी भावजड़ी नुह्लयो ओ राज, सुरम के रे रुख वर 

गीत के अन्त में देवर-भाभी का बिनोद ही अभिव्यक्त हुआ है, 

जो सनातन परम्परा से चला आ रहा है। पीठी लगाने के बाद “बनड्रे-बनड़ी” द्वारा 
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है ह३ | ३ जीऔ हो “४8॥4 8) १ ४५ 5 ३ के $ै ॥॥ $ 3३ है हीओ जैक और 74 ॥॥ 385॥॥ ७ $ 
अब्दछ-खकछ मारी नदी रे कहे, खाये नदी रे रहवी। 
बगुली मह-मछ नहा जी। 
बगल कायद भेज्यों ययजादा-भेज्ञें ययणादा। 
गुर भगत मत जहाबों जीए 
स्तान-वर्णन के साथ-साथ “बुगले" को “बुगली" के बारे में 
होने बाली चिन्ता को भी व्यस्त किया गया है। बनड़ा-बनड़ी एक - दूसरे से दूर 
रहने पर भी एक दूसरे के बारे में चिन्तित रहते हैं और एफ पल भी वे एक दूसरे को 
अपने चित से दूर नहीं कर पाठे। 
बहाय-पोय लाइतों बैंगो बाजोट, कोई आमग-दुमणों। 
काँई म्यय लाउता मांग सिर प्राय, राई चढ़प घोड़तो। 
नां ई स्थय बार जी गांगू सिर एाय, मां ई चढ़ण घोड़लो। 
गांगू माय शाप जी यम जी सी णीर, था ही खारे थित यद्ी/ 
“यहाय-पोय" बनड़ा-बनड़ी आरती के लिए बाजोट पर बैठते 
हैं। आरती चुआ या बहिन द्वारा ही की जाती है। आरती करने के बदले चुआ को 
पर्याप्त नेग मिलता है। कभी-कभी इसको लेकर “ननद-भाभी" में नोक-झौंक भी 
हो जाती है पर भाई स्थिति को सम्भाल लेता है। 
जिन देते जित सम जी ये सिद, कर रहारी भुआ आरती जी। 
आखड़ों बीय कियो व जाय, भावज कोसा बोलिया जी। 
अँगगीयो बाई पर रे विवाद, पड़ी को पड़ी गी आखी जी।* 
आरती के साथ हो “बिवायक बैठने” के दिन की सभी रस्में 
एवं गीत पूरे हो जाते हैं। इस दिन से “बनड़ा-बनड़ी” प्राय: घर में ही रहते हैं और 
बनड़ा अपने पास लोहे का “गेडिया" रखना प्रारम्भ कर देता है। 
3. बनोछे के गीत 
जिस दिन “बिनायक वैठया” जाता है, उसी सन्ध्या को बनड़े 
या बनड़ी का निकट का कोई संबंधी बनड़े या बनड़ी को भोजन का निमंत्रण देता 
है, इसी निर्मत्रण को बनोव्य कहते हैं। “बनोक्ठ' में घर के सभी सदस्य एवं आये हुए 
मिहगाल की फेोगल के शले, हैं ५ प्लदे पए: व्पटाद़ी, बट रण रण के सपा, एड रे, भी; 
बनड़े या बनड़ी के साथ भोजन करने जाते हैं, जिन्हें निमंत्रण देने का उत्तरदायित्व 
बनड़े या बनड़ी का ही होता है। विश्नोई सम्प्रदाय में बिगायक बैठाने के दिन से 
लेकर क्यू पर्वेनदिपाकटएे संबंधित हरि दियेशपर/5स परपू 


+क विवाह के गीत 


से भी विवाह की सामाजिकता एवं आपसी स्नेह की भावना ही परिलक्षित होती है। 
सभी के भोजन करने के उपरान्त बनड़े या बनड़ी को नारियल एवं कुछ रुपये भेंट 
करके विदाई दी जाती है। स्त्रियां गीत गाकर बनड़े-बनड़ी को उनके घर पहुंचाती 
हैं। घर पहुंचने पर बनड़े-बनड़ी की दादी या बुआ सभी स्त्रियों को गुड़ बांटती है 
एवं बनड़े-बनड़ी की आरती करती है। 

“बनोबे” के गीतों में सर्वप्रथम जो गीत गाया जाता है, उसमें 
बनोछ्ठ देने वाले का परिचय, भोजन कराने की व्यवस्था एवं साथ ही बनड़े-बनड़ी 
के गुणों का वर्णन होता है। 

पूछे म्हारी राय बूबे गी मां, आज वनाव्ये कृण विदतयों। 
(एंव का नाम) में यजू जी य सिक, आज बलोव्यों वां विकतयी। 
जा घर (जावि) दे बार, भला रे जुगत स॑ जीमाया। 

अर्थात्‌ बनड़े को मां यह पूछती हैं कि आज बनोब्ठे का निमन्त्रण 
किसने दिया है? जबाब में कहा गया है कि अमुक गांव के राजू जी के पुत्र ने 
बनोव्य दिया है और उनके घर में अमुक जाति की पत्नी है, जिसने सबको बहुत 
अच्छी व्यवस्था से भोजन करवाया है। 

“बनोब्ठे” के घर के द्वार पर पहुंचते ही स्त्रियां बनड़े या बनड़ी 
की बुआ से आरती के लिए प्रार्थना करती है। 

आखड़ो कर भुआ, लाडो बाहयर खड़यो। 
थार बनड़े श्‌ चिंत्या हुआ, लाडो बाहयर खड़यीह 
इसी गीत के अन्त में स्त्रियां मौज-मस्ती में गाली भी गाने 
लगती है। 
आरतड़ी कर ए मामी, लाडो बाहयर खड़यो। 
थावे लेग्या मोडा स्वामी, लाडो बाहयर खड़यो।£ 

बिश्नोई सम्प्रदाय मे बनोव्ठे के गीतों में प्रथम एवं अन्तिम गीत 

के अतिरिक्त किसी भी गीत को गाने की अनिवार्यता नहीं है। प्रथम गीत के बाद 
घर पहुंचने तक बनड़े ही गाये जाते हैं, जिनमें वनड़े-बनड़ी के गुणों का ही वर्णन 
रहता है। ये बनड़े कितने गाने हैं और किस क्रम में गाने हैं, यह सब गाने वाली 
स्त्रियों पर निर्भर रहता है। इस सम्बन्ध में कोई बन्धन नहीं है। 

4. बनड़े 

बिश्नोई सम्प्रदाय के विवाह संबंधी गीतों में संख्या की दृष्टि 

से सबसे अधिक गीत “बनड़े” ही हैं। ये गीत गाने में अन्य गीतों की तुलना में सरल 
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भो हैं। इनमें विषय-वर्णन बहुत सरलता के साथ हुआ है। विवाह होने से पूर्च 
लड़के-लड़की को बना-बनी या चनड्ा-बनड़ी कहा जाता है। बनड़ा-बनड़ी की 
प्रशंसा से संबंधित गीत बनड़ें कहलाते हैं। अन्य गीतों की तरह ये समय के बन्‍्धन 
में जकड़े हुए नहीं है। “बनोव्य" लाते समय तथा रात्रि को आंगन में तो ये गाये ही 
जते हैं पर शेष समय में भी इनके गाने पर कोई बन्धन नहीं है। बनड़े बर या कन्या 
के यहाँ समान रूप से गाये जाते हैं। इसका विपय-स्षेत्र चहुत ही व्यापक है। इनमें 
जोवन की विभिन्न परिस्थिव्रियों एवं विभिन रूपों का चित्रण हुआ है। इन गीतों में 
एक ओर चर-कन्या के प्रेम एवं सौन्दर्य का वर्णन हुआ है तो दूसरी ओर सास-बहू 
तथा ननद-भाभी के ट्वेप का चित्रण भी हुआ है। खान-पान, रहन-सहन, आभूषण 
हा दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाली वस्तुओं का इन गीतों में विस्तृत चर्णन हुआ 
४ ॥ 
बिश्नोई सम्प्रदाय में गाये जाने बाले अधिकांश “बनडे” 
वर्णनात्मफ है पर कुछ संवादात्मक भी है। संवादात्मक गीत अन्य गो्तों की तुलना 
में अधिक रोचक है। एक गीत में बनड़ी की ओर से बनड़े के देर से आने पर चिन्ता 
व्यक्त की जा रही है और बनड़े की ओर से मन्तोषप्रद जवाब दिया जाता है। 
हां ओ बनां रत गई अपराव गई 
मोड़ा क्यू पयारया जी म्हाश राज 
मोड़ा क्यूं पधारया जी म्हाय राजे 
हों ए बनी गयो सो खुस्पार्ण थी हाट, 
पौड़लो ये ग्हव चाव जी म्हाय यजा घौड़ता ये ......०«- 
बनड़ा देर से आने के लिए विवाह के भिन्न-भिन्न कामों का 
बहाना करता है और बनड़ी सलाहा देती है कि उसे किसी भी काम को करने की 
आवश्यकता नहीं है। विवाह फे सभी काम परिवार के अन्य सदस्य कर लेंगे। एक 
अन्य गीत में “बनड़ी” बनड़े से “घणकपुरी” लाने को प्रार्थना करती है और बनड़ा 
कहीं अपनी अज्ञानता, कहीं कोई शर्त और कहीं किसी बहाने का सहाग ले लेता है। 
बगा जयपुर ज्याज्यों जी, आत्ता ल्याज्यों जी धणकपुरी। 
बनी मैं नहीं जाणु जी, किसोड़े रंग धणकंपुरी। 
बा हरया-हस्या पला जी, विदामी रंग धणकपुरी।“” 
इस गीत में एक ओर पति-पत्ली के प्रेम का चित्रण हुआ है, तो 
दूसरी ओर सास्र-बहू के “मन-मुटाव” का भी वर्णन है। इन दोनों रूपों में जीवन को 
सच्चाई अभिव्यक्त हुई है। 
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वा किस विध ओइड जी, पर में थारी माउजी बुर 
इस तरह प्रश्मोत्तर प्रणाली से लोकगीत अत्यन्त रोचक एवं 
मार्मिक बन गये हैं। "लोकगीतों में प्रश्नोत्तर की परम्परा का सूत्र सम्भवतः वैदिक 
सूत्रों और आख्यानों से आया है।"22 
एक अन्य बनड़े गोत में बनड़ी अपनी मां से अच्छे बनड़े की प्रार्थश करती है। 
, भिर्द बने मैं मत आआाहिये मेरी मां, डर लाये अंधेरे में 
तू स्याव सकते मै चाहिये मेरी मां, फोट ये झोर्ले में। 
कहीं बनड़ी अपनी पसंद भी बनड़े के सामने रखती है तो कहां बनड़े से मिलने की 
उत्सुकता में वह बनड़े की सभी मांगे पूरी करने को तैयार है। कहाँ बनड़ा स्वर्य 
बनड़ी के लिए आवश्यक वस्तुओं का प्रबन्ध करता हैं तो कहीं बनड़ी की फरमाइश 
पर “थौड़े में काम चला लेणा” की भी सलाहा देता है। इस तरह बनड़े गीर्तों में 
जीवन के विविध पक्ष चित्रित हुए हैं। 
विश्नोई सम्प्रदाय के अधिकांश गीत ग्रामीण परिवेश के ही है। 
पर कुछ बनड़े आधुनिक समय से भी संबंधित है। आधुनिक समय में शहरों का 
प्रभाव गाँवों तक पहुंच गया है। इसी कारण शहरी वस्तुएँ भी ग्रामीण जीवन में 
प्रवेश कर चुकी है। इन वस्तुओं का वर्णन भी आधुनिक बड़े गीतों में हुआ है। 
5. भाव के गीत 
भाई द्वारा अपनी बहिन के पुत्र या पुत्री के विवाह के समय 
अपने परिवार वालों को साथ लेकर जो वस्त्र, आभूषण एवं रुपये आदि दिये जाते 
हैं, उसे “भात भरना” कहते हैं। बिश्नोई सम्प्रदाय में भात विवाह से एक दिन पूर्व या 
विवाह के दिन भरा जाता है। भात भरने के समय किसी कारणवश यदि पीहर पक्ष 
की ओर से कोई न आये तो बनड़े की मां की स्थिति बहुत ही शोचनीय हो जाती है। 
उसे विवाह का सारा उल्लास ही फीका लगने लगता है। बिश्नोई सम्प्रदाय में बहिन 
के यहां जो पहला विवाह होता है, अधिकतर उसीं समय भात भरा जाता है। भात्त 
एक ही बार भय जाता है। इसे सम्प्रदाय में बहुत ही पुण्य का कार्य माना जाता है। 
भात भरने की यह प्रथा केवल बिश्नोई समाज में ही नहीं है अपितु अन्य जातियों में 
भी प्रचलित है। यह प्रथा भाई-बहिन के अटूट प्रेम का प्रतीक है! 
बिश्नोई सम्प्रदाय में यह प्रथा अपना विशेष महत्त्व रखती है। 
इससे संबंधित अनेक लोकगीत प्रचलित है। इन गीतों में कहीं भाई के समय पर न 
पहुंचने पर बहिन की चिन्ता एवं व्यथा का चित्रण है और कहीं भाई के पहुंचने पर 
बहिन की प्रसनता का वर्णन है। सम्प्रदाय में विवाह के लिए किसी भी प्रकार के 


बिश्नोई लोकगीत-एक सास्य्दरृतिक मूल्याकरन [ | 44 | ] 


मुहूर्त की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। पर अपनी आर्थिक स्थिति का तो अनुमान 
करना ही पड़ता है। सम्प्रदाय का मुख्य व्यवसाय कृषि है। अच्छी फसल होने पर 
विवाह करना सरल हो जाता है। इसीलिए भात के एक गीत के प्रारम्भ में कृषि कार्य 
का वर्णन किया गया है,जिसमें वर्षा होने से लेकर फसल के पैयार होने एवं घर तक 
लाने का वर्णन है। इससे आर्थिक स्थिति की सुदृढ़ता का पता चलता है। इस तरह 
गीत में गृहस्थ जीवन की सम्पन्नता का चित्रण करके पत्नी, पति को कर्त्तव्य का 
बोध कराकर अपने कर्त्तव्य का पालन करती हुई दिखाई देती है। 
धण पीर्ड ओ बीय सायब पलंग जे ओ 
थां घर सुत्या सायव ना सरै जै ओ। 
थां घर कंदारी सायव्‌ धीवड़ी जै और 
हर विवाह में अन्य मेहमानों की अपेक्षा “भातवी” विशिष्ट मेहमान 
होते हैं। अन्य मेहमानों को नाई द्वारा “पील्ठे चावव्ठ” देकर निमंत्रण दिया जाता है जब 
कि भाई को भात भरने के लिए निमन्त्रण देने स्वयं बहिन जाती है। 
थार मैं दिंववों सायब पी्छ चावल जै ओ 
मेरा मै लिंवतुं गुड़ भेलियो जै ओ 
थार मैं बिंदतों सायव वाई ये हाथ जै ओ 
मेय मै बिंवतण वोन्यु चालस्या जै ओर 
भाई के प्रेम में डूबी हुई चहिन बडे ही चाव से अपने भाई को 
“निवतंण" जाती है। बहिन को पूरा विश्वास है कि उसका भाई अपने परिवार जनों 
के साथ उसे “भात भरने” आयेगा पर किसी कारण से जब भाई को देर हो जाती है 
तो बहिन को सास-ननद से ताने सुनने को मिलते हैं। 
बोली-बोली ओ बीय सासु-वणद बोल जै ऑ 
तानों से दुःखी होकर बहिन पानी लाने के बहाने अपने 
भाई-भतीजों को देखने के लिए सरोवर की पाव्ठ पर पहुंचती है। प्रतीक्षा का 
एक-एक पल बहिन के लिए कई युगों के समान हो जाता है। प्रतीक्षातुर बहिन का 
इस लोकगीत में बहुत ही स्वाभाविक चिन्नण हुआ है। 
एकर चढ्ू एकर बीय उतरूं जै ओ 


चढ़ती-उतरती गा बीय घसर्या ए पैवा जै ऑ 
ऐसी स्थिति में उसे ज्यों ही अपने पीहर के रास्ते में “झीणी-झीणी 


खेव” दिखाई देती है, उससे उसकी प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं रहती। वह घर 
आकर अपने भाई-भतीजों के स्वागत की तैयारी करती है और ताने देने वालों को 


विवाह वे गीत 


चुप कराती है। 
चालो-चालो वेव॒र बीय आया भाववी जे ओ।?% 
इसके बाद गीत में “भात भरने” का वर्णन है। इस तरह से इस एक ही गीत (पीव्ठे ) 
में ऋतु वर्णन से लेकर, कृषि कर्म, माता-पिता द्वारा कन्या के विवाह की चिन्ता, 
बहिन द्वारा भाई को भात भरने के लिए निमन्त्रण देना, भाई के देर से आने पर होने 
वाली चिन्ता, आने पर बहिन कौ प्रसन्‍्ता तथा भात भरने आदि सभी का वर्णन पूर्ण 
विस्तार से किया गया है। लोक गीतों में जीवन के समग्र चित्र को देखा जा सकता 
है। बिश्नोई सम्प्रदाय का यह लोकगीत भी जीवन की समग्रता से युक्त है। 
बहिन भाई को बहुत चाहती है। इसीलिए वह उसकी प्रशंसा 
करती रहती है और वह यह भी चाहती है कि ससुराल में अन्य लोग भी उसके भाई 
की प्रशंसा करें! इसीलिए वह अपने भाई से अच्छा भात भरने के लिए कहती है। 
अच्छा भात भरने के लिए भाई को क्या-क्या लाना है, यह भी बहिन बता देती है। 
अपने तथा अपने बच्चों के साथ-साथ वह ससुराल बातों के लिए भी कुछ न कुछ 
लाने को कहती है! 
हां रे बीए सासु मै तीवछ ल्याई रे, मेरे सुसरे नै कामत्ठा 
जेठ ये चादर ल्याई रे; ज॑गणियां नै पीन्‍्ठे गो भेस 
देवर नै लंग्येटी ल्याई रे, नणदा गै विखणी चीर।** 
इससे एक ओर पत्नी का अपने परिवार के प्रति प्रेम अभिव्यक्त हुआ है तो दूसरी 
ओर भात भरने के इस गीत से सामाजिकता भी प्रकट हुई है। भाई भी बहिन की 
मनोभावना जानता है। वह भी बहिन के स्नेह में बन्धा होने के कारण हर स्थिति में 
भात लेकर जाना चाहता है, चाहे उसे अपना “घोड़ा बेचना" पड़े और चाहे “पतली का 
हार!। 
बीरे चढ़ण गो घोड़ो बेच्ये, भावज गो बेच्यों बदसर हार? 
बैसे तो बहिन को अपने पीहर से वस्त्र आदि मिलते ही रहते हैं 
पर भात का विशेष महत्त्व होने के कारण, भाई द्वारा लायी हुई “चूंदड़ी” को बहिन 
विशेष महत्त्व देती है। 
आया-आया मां या जाया बीए हीय जड़ लाया चूंबड़ी 
ओढू तो ए बीय हीय झड़ पड़े 
बुगर्च में मेलु वी दरचे जीए, सावी क्यूं वी लाया चूंवड़ी।“ 
प्रेम की कैसी विवशता है। एक ओर-बहिन चाहती है कि भाई 
ऐसी चूंदड़ी लाए, जिससे सभी लोग उसके भाई की प्रशंसा करे, दूसरी ओर जब 
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भाई “हीरे जड़” चूंदड़ी लाता है, तो चूंदड़ी के खराब होने का डर है। पर इसे 
छुपाकर अन्दर भी नहीं रखा जा सकता। 
बहिन के घर जिस दिन भाई भात लेकर आता है, वह दिन 
बहिन के लिए सबसे भाग्यशाली दिन होता है। ऐसे समय में बहिन भाई के सुख की 
कामना करती है और “सुख गी घड़ी” नामक गीत गाया जाता है। 
बहन गो दिल यजी ओ 
यामी बार्ड शा बीय थाने, सुख गी ओ घड़ी।? 
इस तरह बिश्नाई सम्प्रदाय के भात से सम्बन्धित गीत जीवन 
की समग्रता, भाई-बहिन के अटूट प्रेम, पारिवारिक प्रेम, पत्नी का उत्तर दायित्व, 
बहिन द्वारा अपने पीहर की मान-मर्यादा की चिंता आदि बातों से ओत-प्रोत है। 
6. रातीजगे के गीत 
बिश्नोई सम्प्रदाय में विवाह से पूर्व रात्रि को बनड़े-बनड़ी के 
हाथों एवं पैरों में मेहंदी लगायी जाती है और स्त्रियों द्वारा सारी रात गीत गाये जाते 
हैं, इसी को “सतीजगा” (रात्रि जागरण) कहते हैं। विवाह सफलता पूर्वक सम्पन्न 
हो जाये, इसी उद्देश्य से रातीजगे के गीतों द्वारा विभिन्‍न देवी-देवताओं को स्मरण 
किया जाता है। रातीजगे के गीत अन्य गीतों की तुलना में कुछ बड़े भी है और एक 
विशेष लय में गाये जाते हैं। इसीलिए इन गीतों को याद रखना एवं गाना सभी 
स्त्रियों के लिए सम्भव नहीं होता। यही कारण है कि बिश्नोई सम्प्रदाय में गतीजगे 
के गीतों को गाने वाली स्त्रियों का समाज में विशेष महत्त्व रहता है। बिश्नोई 
सम्प्रदाय के रातीजगे में गाये जानेवाले विभिन्‍न प्रकार के गीतीं को निम्नलिखित 
वर्गों में रखा जा सकता है ;- 
(क) अवसर से संबंधित गीत। 
(ख) देवी-देवताओं से संबंधित गीत। 
(ग) कथात्मक गीत। 
(घ) समय से संबंधित गीत। 

/ .रातीजगे के गीत इसी क्रम में गाये जाते हैं। सर्वप्रथम “दिवलो” 
नामक गीत गाया जाता है। बनड़े-बनड़ी के मेहंदी लगाने का काम ही इस रात्रि में 
मुख्य होता है। मेहंदी भी कोई साधारण दिनों कौ तरह नहीं लगानी होती है अपितु 
“सासरिय" पहुंचाने वाली लगानी होती है। ऐसी मेहंदी लगाने से पूर्व दिवलो जलाया 
जाता है और “जग म्हारा सोवन दिवला महला मे” गाया जाता है। इससे अंधकार भी 
दूर हो जाता है और साथ ही अग्नि देव को भी स्मरण कर लिया जाता है। 
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दिवले के प्रकाश में बनड़े-बनड़ी के मेहंदी लगायी जातो है 
और मेहंदी नामक गीत गाया जाता है। इस गीत में मेहंदी के कूटने से लेकर उसके 
रचने तक का वर्णन है। बिश्नीई सम्प्रदाय में रात्रि को बनड्रे-चनड़ी के दो बार 
मेहंदी लगायी जाती है। मेंहदी लगाने का काम अधिकतर बहिन ही करती है। 
इसीलिए इस गौत में बहिन को मेहंदी लगाने के बदले दिये जाने वाले “नेग” का भी 
वर्णन है। 
आ तो यच्या-रच्या सुगवा वाई हाथ, परेम रस मेहंदी यचणी 
आए तो सुण्दा बाई मैं तेदटो घड़ाय, प्रेम रस मेहंदी यचणी॥/ 
“दिवलो"एवं “मेहंदी” नामक गीत अवसर से संबंधित है। 
मेहन्दी के बाद देवी-देवताओं से संबंधित गीत गाये जाते हैं। 
एक ही गीत में कई देवताओं को याद किया गया है पर सर्वप्रथम सम्प्रदाय के 
प्रवर्तक जाम्भोजी को ही याद किया है। इससे गीत का वैशिष्ट्य प्रामाणित होता है। 
जाम्मोजी जोगा घोड़ता सुर्तावी, हडुमाव जी जोगी छड़ी रे गुलाद गीं” 
एक अन्य गीत में भी जाम्भोजी एवं हनुमान जी से “जागो नी” की प्रार्थना की गई 
है। 
देवी-देवताओं के बाद लोक जीवन में रही आदर्श सती एवं 
आदर्श पति के गुणों को गीतों द्वारा स्मरण किया जाता है। पति-पत्नी के इन आदर्श 
गुर्णी के द्वारा बनड़े-बनड़ी से भी यह आशा की जाती है कि वे भी अपने दाम्पत्य 
जीवन में इन्हों आदर्श गुणों को अपनाने का प्रयास करें, जिससे उनका दाम्पत्य 
जीवन सुखमय बन सके। रातीजगे की अगली रात्रि में हो बनड़ा-बनड़ी दाम्पत्य 
सूत्र में बंध जाते हैं। उनका वैवाहिक जीवन सफल रहे, इसी उद्देश्य से आदर्श पति 
एवं आदर्श पत्नी के गुर्णों की ओर उनका ध्यान आकृष्ट किया जाता है। ऐसे सभी 
गीत कथात्मक है। आदर्श पति-पली के नाम के आधार पर ही इन गीतीं का 
नामकरण हुआ है। जेतल, भटियारण, काछबो आदि गीत इसी प्रकार के हैं। इनमें 
से बिश्नोई सम्प्रदाय में “जेतल” सबसे अधिक प्रसिद्ध है। इसीलिए समाज में इससे 
संबंधित एक कहावत भी प्रचलित है। 
जेवल बिग किसो शतीजगों 
गुड़ बिवा किसी सगाई 
रातिजगे में कथात्मक गीत कितने याने हैं, यह स्त्रियों की इच्छा पर निर्भर रहता है 
पर "जेतल”" मामक गीत अनिवार्य रूप से गाया जाता है। कथात्मक गी्ती को एक 
निश्चित क्रम में गाया जाता है। एक गीत आदर्श पति का एवं दूसरा आदर्श पत्नी 


विश्नोई लोकगीव-एक म्रास्कृविक मूल्याकन 
००. 


का गाया जाता है। इससे एक और बिश्नोई समाज में स्त्री-पुरुष की समानता प्रकट 
होती है तो दूसरी ओ समाज में मानवीय गुणों के प्रति विशेष रूझान की प्रवृत्ति 
अभिव्यक्त होती है। 
समय से संबंधित गीत प्रातःकाल में गाये जाते हैं। भोर में 
“कूकड़ो” नामक गीत गाया जाता है। इस गीत के साथ स्त्रियां मटकी बजाती हैं 
और कुछ मटकी में मुंह डालकर कूकड़े की आवाज भी निकालती है। यह गीत 
लगभग मुर्गे के बांग देने के समय ही गाया जाता है। गीत संवादात्मक है, जिसमें घर 
की बहू एवं “कूकड़ले” (मुर्गे) का संवाद है। बहू उससे “चूण चूगण ने आ जा रे" 
तथा “चतराई सूं बोली कूकड़ा रे” की प्रार्थना करती है। कूकड़ा अपने आने की 
कठिनाई बताता है और बहू उसे दूर करने का आश्वासन देती है। 
थारोड़ो देवर ए बाई अचपवो। 
चुगते गी पकड़े चांच, उड़वे गी पकड़े पांख! कुकड़ा बोल कु कु .. 
चतराई सूं बोली कुकड़ा रे 
सगा-संबंधी सुर्णला, जवाई-भाई सु्णला। कुकड़ा बोल कू कु ... 
देवर नै मेलू चाकरी कुकड़ा, रे म्हारे चूण चुगण ने आ जा रेहह* 
इस गीत में एक ओर बाल सुलभ चेष्टाओं का वर्णन किया है 
तो दूसरी ओर “म्हारे चूण चुगण ने आ जा रे” के माध्यम से बिश्नोई सम्प्रदाय की 
“जीव दया पालणी” की भावना भी अभिव्यक्त हुई है। 
कुकड़े के बोलते-बोलते चारों ओर प्रकाश फैलने लगता है 
और घर में आये हुए मेहमान भी जाग जाते हैं तथा दांतुन करने की तैयारी करने 
लगते हैं। इसी समय “दांतुण” नामक' गीत गाया जाता है। यह गीत भी संवादात्मक 
है, जिसमें राधा-यशोदा, यशोदा-कृष्ण तथा कृष्ण-राधा के संवाद है। गीत में 
सास-बहू की कलह, पति की ट्विविधाग्रस्त स्थिति और मां तथा पतली को यथायोग्य 
सम्मान देकर कलह को समाप्त करके सुखी गृहस्थ जीवन का वर्णन किया गया है। 
गीत द्वारा बनड़े को सफल गृहस्थ जीवन के लिए कृष्ण जैसी भूमिका निभाने का 
स्पष्ट संकेत किया गया है। समाज शास्त्रीय अध्ययन की दृष्टि से प्रस्तुत गीत 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। 
7. बारात प्रस्थान के गीत 
जिस दिन बारात प्रस्थान करती है, उस दिन भी सदैव की तरह 
बनड़े के पीठी लगाई जाती है पर पीठी लगाने से पूर्व सम्बन्धी दम्पत्तियों द्वारा दही 
भी लगाया जाता है, जिसे “झोव्ट” कहते हैं। बनड़े के संबंधी एवं अन्य निकट के 
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लोग जोड़े में (पति-पत्नी) बनड़े के सिर पर दही मलते हैं और स्त्रियां उनका नाम 
लेकर गीत गाती हैं। इसमें पति बनड़े या बनड़ी के सिर पर दही लगाता है एवं पत्नी 
उस दही को मसलती है। दही लगाने वाले सभी संबंधी पास में खड़े नाई को भी 
“नेग” के रूप में कुछ पैसे देते हैं। 
कोरी मोरी कुलड़ी में धई रे जमायो। 
थे जुग जीयो लाडले य दादा जी, थेई झोछठ जे घलियों। 
सरब्‌ सुहयग॒ण लाइले री दादी जी, थेई मस्त वहवायी। 
इसके बाद सदैव की तरह ही पीठी लगायी जाती है और गीत गाये जाते हैं। स्वान 
करने के बाद बनड़ा नये वस्त्र पहनकर “दूल्हा” बन जाता है और लोग उसे “बीन 
राजा" कहना प्रारम्भ कर देते हैं। एक ओर बनड़ा वस्त्र पहनता है तो दूसरी ओर 
स्त्रियां “बागा” गाने लगती है। वह जो-जो वस्त्र पहनता है, उसका नाम ले-लेकर 
स्त्रियां गीत गाती रहती हैं। 
अब ग्हायें लाडलों बागों जी परे, मेह-मेंह दरजी हॉयल्या ओ यूज! 
दरजी होयस्या साय जायस्या, गावड़िय ये जवन करास्या ओ सशाजा 
बिश्नोई सम्प्रदाय में दूल्हा सेहरा न बांधकर पगड़ी बांधता है। यह पगड़ी गायणाचार्य 
द्वारा बांधी जाती है। 
अब रहाये लाइलो पेचयोे जी बांधे, मेह-मेह ग्रायण होयस्या ओ राज) 
गायण होयस्या मेह साय जायस्या, कम धजिय या जेवन 
करायस्या ओ राजी 
इस तरह बागे से लेकर जूती तक पहन कर बनड़ा “दूल्हा” बन 
जाता है। दूल्हे के तैयार होने तक बाराती भी अपने-अपने घरों से पैयार होकर आने 
लगते हैं। ज्यों-ज्यों बाराती आते रहते हैं, त्यों-त्यों स्त्रियां उनका नाम ले-लेकर गीत 
गाती हैं। 
गाय बने कृंसरिय री जात कुणा जी परधारिया। 
यम जी या सिव राजू जी जान प्रधारिया।? 
एक अन्य गीत में दूल्हे के संबंधियों से बारात में जाने को कहा जा रहा है। 
घोड़ी करै सै आमा-झामा, जाव चढ़ो केसरिय य॑ मामा 
घोड़ी यू गुगर माव्या!! 
घोड़ी करै से इय जी जीए, जाव-चढ़ो सोजतिय य॑ बीया 
घोडी गृठ गुयर माव्य!। 
बायत प्रस्थान के समय सभी लोग अत्यधिक आनंदित दिखाई 
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देते हैं। कुछ लोगों को घर में वहू आने को प्रसन्नता होती है, कुछ को मिठाई खाने 
को एवं नये वस्त्र पहनने को प्रसन्‍तता होती है। बारतियों को बारात में जाने की 
प्रसन्‍ता होती है। विश्नोई सम्प्रदाय में इसी प्रसन्‍नता को स्त्रियां गीतों द्वारा और बढ़ा 
देती हैं और साथ ही इन गीतों से विश्नोई समाज की विवाह से सम्बन्धित विभिन्‍न 
रस्में अभिव्यक्त हुई है। लोकगीतों का लोक जीवन से अटूट सम्बन्ध रहता है। इसी 
कारण लोकगीतों की संवेदन शीलता सदैव श्रोता को आनंद विभोर करती रहती है। 
ये सब विशेषताएँ बारात.प्रस्थान के इन गीतों में प्रकट हुई हैं। बारात में जाने का 
जितमा उत्साह बारातियों को होता है बह इन गीतों को सुनकर और अधिक बढ़ जाता 
है। समाज की विभिन्‍न रस्में भी इन लोकगीतों में अभिव्यक्त हुई है। 
8. तोरण के गीत ४ 
बारात के गांव में प्रवेश करने से पूर्व ही बारात का नाई खेजड़ी 
की टहनी लेकर बाशत पहुंचने का शुभ समाचार लेकर कन्या पक्ष के घर बधाई लेने 
पहुंच जाता है। इस समाचार से कन्या के घर में नया उल्लास छा जाता है और विवाह 
के कार्यों में तेजी आ जाती हैं। नाई को “घी-खांड” खिलाकर तथा उसकी पीठ पर 
पीठी की थाप लगाकर स्वागत किया जाता है। यह थाप कन्या पक्ष के लोगों के 
हृदय की प्रसन्नता का प्रतीक होती है। कन्या पक्ष के कुछ लोग बारात की अगवानी 
करने पहुंचते हैं, जिन्हें "पड़जानी” कहते हैं। ये बारात के डेरे पहुंचने तक बारात के 
साथ रहते हैं। सन्ध्या को दूल्हा बरात को साथ लेकर गाजे-बाजे सहित कन्या के 
द्वार पर पहुंचता है, जिसे “दुकाव” कहते हैं। इस समय दूल्हे के बहनोई के पास 
बोस्टी (222/॥॥5) को एक डाली होती है, जिसे वह रास्ते में से तोड़कर लाता 
है। दुकाव के समय दूल्हा इस डाली को अपने माधे से स्पर्श करके द्वार पर बंधी हुई 
खेजड़ी की टहनियों से बनी बन्दनवार के ऊपर से कन्या पक्ष के किसी व्यक्ति का 
पकड़ा देता है, इसी को “तोरण बानणा” कहते हैं। नाई द्वारा बधाई के लिए खेजड़ी 
की टहनी लेकर आना, खेजड़ी की टहनियों की बंदनवार बनाना तथा बोरटी की 
डाली से “तोरण बानणा” आदि कार्यो से बिश्नोई सम्प्रदाय की वृक्ष-प्रेम को भावना 
एवं खेजड़ी वृक्षों की रक्षा की परम्परा का निर्वाह होता हुआ दिखाई देता है। 
“तोरण बानणे” के बाद कन्या की मां दूल्हे को दही का तिलक 
करती है, जिसे “दही देणा” कहते हैं। इसी समय सास द्वारा दुल्हे की आरती की 
जाती है। इस तरह एक ओर “दुकाव” की सारी रस्में पूरी होती रहती है तो दूसरी 
और स्त्रियां भी इन रस्मों के साथ गीत गाती रहती है। दुकाव के समय सर्वप्रथम 
“तोरण” गाया जाता है। 
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वोरण आयो रायशर, वित-नित सवायों यजाएँ 
इसके साथ ही कामणा गीत गाया जाता है। कामणा का अर्थ है- जादू-येना। दूल्हे 
पर कामणा गीत द्वारा प्रेम का जादू किया जाता है। 
पूछो सरवार बनीं है कामण ढीला छोड़ो यजा 
में गा कामण गाय, म्हाये जोसी कामण याये यजाईी 
ऐसे गीतों के माध्यम से पति को पत्ली-प्रेम के वशीभूत करने 
का प्रयास किया जाता है। इन गीतों में वर एवं कन्या का भी वर्णन किया जाता है। 
एक ओर योग्य बर प्राप्त होने पर कन्या के भाग्य की प्रशंसा की जाती है तो दूसरी 
ओर वर के माता-पिता को भी योग्य पुत्र के लिए धन्यवाद दिया जाता है। 
धव-धन थार मात-पिता थे, ऐसो कंबर जलम्यों राजा! 
धृव - धव थारी दादी मै, सोने से थार बजायो ओ राजाए 
आरती करने के समय स्त्रियां “जवाई को निरखने” का गीत 
गाना प्रारम्भ कर देती है। 
सासु विरखे जवाई ए, दयली ओब्वयो॥ह/ 
सास जवाई को “निरख" कर कोई उलाहना नहीं देती, क्योंकि 
जवाई तो उसके “सायब” द्वारा पसंद किया हुआ है। 
म्हरै सायव ये खादयों, वा दूयूं ओकवो॥।* 
ढुकाव के समय दूल्हे के साथ पूरी बारात होती है। दूल्हे के 
सम्मान में इतने गीत गाने के बाद स्त्रियां बरातियों के स्वागत स्वरूप गालियां गाती 
है। इन गालियों से कुछ हास्य विनोद भी हो जाता है। 
साव सोपारी लाडा सिंगोड़ा ये सदकों! 
बाबू बाये आयो लाडला, कांग्रो करसी गढको।॥ 
सात सोपारी लाड सिंगोड़ा ये सटकों! 
राणा-काणा जानी लायो लाडा, कांग्रे करसी मटकों!ए! 
इस तरह "सिंगोड़ा रो सटको” लेते हुए बारात छुकाव के बाद 
गाजे-बाजे के साथ अपने डेरे पहुंच जाती है। 
9. विदाई के गीत 
विवाह की सभी रस्में बडे ही आनंद के साथ सम्पन्न होती है 
पर कन्या की विदाई बड़े ही कारूणिक वातावरण में होती है! आनन्द एवं हास-परिहास 
का वातावरण देखते ही देखते करूणा के पर्दे से ढक जाता है। लाड-प्यार में 
पली-पोषी कन्या नये वस्त्र एवं आभूषण धारण कर जब अपने माता-पिता, 
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भाई-बहिन, सहेलियों एवं घर के अन्य प्राणियों को छोड़कर ससुराल के लिए घर 
की देहलीं से बाहर पहला कदम रखती है, तो उसकी आंखों से अविरल आंसू बहने 
लगते हैं। हृदय विछोह के दुःख से भर जाता है और रूलाई फूट पड़ती है। कन्या 
को इस रूलाई की सुनकर उसे विदा करने के लिए आयो हुई स्त्रियां भी सिसक 
उठती है और सिसकते हुए गाने लगती है। 
एक लड़ी सिद्ध चाली 
हूं थाई पूछ्ठं यमी वाई, इतये मांवा जी ये लाड, 
एकलड़ी सिद्ध चाली।ड” 
क्या ही विधि का विधान है कि जो कन्या कल तक घर में सभी 
के स्नेह का केन्र बनी हुई थी, आज उसका साथ देने बाला कोई नहीं है। वह घर 
से अकेली ही प्रस्थान करती है। बेटी के रोने एवं स्त्रियों के कारूणिक स्वर को 
सुनकर सारा वातावरण ही अश्रुमय बन जाता है। कन्या अपने माता-पिता, चाचा-ताऊ 
एवं मामा आदि सभी की लाडली होती है। ससुराल जाते समय कन्या आंसू बहाते 
हुए सबके गले मिलती है। उसी समय स्त्रियां गीत के माध्यम से यह पूछती है कि 
बह अपने बावा, चाचा एवं मामा को इतनी लाडली होने पर भी अकेली कहां जा रही है? 
एकलड़ी सिद्ध चाली 
हैं थाने पूछ्ं ग॒मी बाई, इतये मामा जी ये कोड, 
एकलड़ी सिद्ध चाती।* 
भरे गले से जब स्त्रियां गीत की इन पंक्तियों को गाती हैं तो 
सुनने वालों का भी हृदय टूक-दूक हो जाता है। पर स्त्रियां भी विवश होती हैं। बे 
भी दुःखी मन से समय की परम्परा का निर्वाह करती हैं। कन्या की विदाई के 
अवसर पर स्थ्रियों द्वारा गाये जाने वाले इन कारूणिक गाौतों से घर का सारा 
वातावरण कारूणिक हो जाता है। 
कन्या की विदाई के “इन गीतों में करुणा, विवशता और स्नेह 
की मार्मिक स्थिति बरसाती नदी के समान आंखों से झर-झर कपोलों पर बह पड़ती 
है।** विदाई के समय केवल कन्या को ही दुःखी नहीं होना पड़ता, उससे भी कहीं 
अधिक दुःख अपने रक्त के अंश को दूर करने से माता-पिता को होता है। अपने 
बचपन की सहेली का साथ छूटने से सखियां भी रो उठती है और दूसरों को भी 
रूला देती हैं। 
जन्म से लेकर विदाई से पूर्व तक कन्या अपने माँ-बाप के घर 
को ही अपना घर समझती है। घर के सभी पशु-पक्षियों एवं वस्तुओं को अपना 
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मानती है। पितृ-गृह के प्रत्येक प्राणी एवं वस्तुओं के साथ उसका बचपन से संबंध 
रहता है। विदाई के समय जब वह अपने माता-पिता एवं भाई-बहिन को झछोड़ती है 
तो घर के अन्य प्राणियों एवं वस्तुओं से भी उसका संबंध टूट जाता है। जीवन के 
इतने वर्षी तक, वह जिस आंगन में खेली और जिन वस्तुओं के सानिध्य में रही, उन्हें 
वह एक-एक करके जब अपनी मां को सम्हलाती है, तो हृदय करूणा से भर उठता 
है। 
आलय ए माता थायें आंगणों, ए भोंव्णी चेरमी ले। 
खेल लिया दिन चार यव राती चेरमी ले। 
आलय ए माता थाये बाठकों, ए भोली चेरमी ले। 
जीम लिया दिव चार, यय राती चेरमी ले।* 
विदा होती हुई बेटी को पिता की ओर से अनेक वस्तुएं दी 
जाती हैं, पर घर की पुरानी वस्तुओं के साथ जो एक लम्बा संबंध रहता है, जो एक 
आत्मीयता रहती है, वह इन नयी वस्तुओं के प्रति उस समय नहीं बन पाती। इसी 
कारण नयी वस्तुओं की प्राप्ति पुरानी वस्तुओं के विछोह से उत्पन्न दु:ख को मिटा 
नहीं पाती। 
बिश्नोई समाज में जब कन्या पहली बार ससुराल जाती है, तो 
वह अपने आपको अकेली अनुभव न करें, इसलिए उसके भाई-भततीजे, चाचा, 
मामा आदि साथ जाते हैं। बाकी संबंधी उसे घर से ही विदा कर देते हैं। 
बाव गो बाई से डोयडूया तांई यो साथ मोरला। मोरियों ए मां! 
माता बाई री आंग्गो बुष्णय मोरला। मोरियों ए मां। 
बीये बाई ये धोरे-धीरे साथ मोरलाएीं 
सहेलियां “फब्टसे” से आगे बढ़ती हुई अपनी सखी का साथ 
देती है पर थोड़ी ही दूरी पर उनका साथ भी छूट जाता है और “जबाई के साथ” एक 
चिरस्थायी साथ बन जाता है। 
घटियो-घटियो सहेलथा रे साथ, राय यती चेरमी ले। 
एकज पिरमी बंध यई, ए भोब्णी चेरमी लो! 
बृंधियों-बंधियों जदाई जी ये साथ, राय यती चेसमी ले! “6 
दुःखी मन एवं भीगी पलकों से सहेलियां अपनी सहेली को 
विंदा कर देती हैं और बादलों से प्रार्थना करने लगती हैं। 
मेवड़ला धीमो-धीमो बरस, चढ़ती बाई री भीजै बोरंग चूंदड़ी जी। 
विजलती धीमी-धीमी चमक, चढ़ते जदाई ये चमक तेज घोडलो। 
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स्नेह, विवशता और करूणा युक्त वातावरण में अपने सभी 
प्रियजनों के गले लगकर आंसू बहातो बेटी “करवे” पर सवार होकर विदा हो जाती 
है। आंसू रुकने के बाद जब वह इधर-उधर देखती है, तब तक घर और गांव बहुत 
पीछे छूट जाते हैं! वह मुड़ कर पीछे देखती है तो उसे गांव के “रूख” दिखाई देते 
हैं और आगे उसे अपने प्रियतम का सुख, ससुराल का चाव एवं जीवन की 
सार्थकता दिखई देती है। ऐसी स्थिति में उसका मन अपने प्रियजनों से मिलने के 
लिए आतुर हो उठता है और वह अपने “साहेब” से प्रार्थना करती है। 
सुम॒ या साहेवा करवों पाछो घेरे, ओढूड़ी तो आदे म्हारै पीवर री। 
गेली ए मरव॒ण असल गंवार, पीवरिय शा भोव्य सासरियो भाव सी 
ए धण चूड़ला री” 
है प्रियतम एक बार अपने ऊंट को लौटा लो। हे साहेबा मुझे 
मेरे पीहर की बहुत याद आ रही है। ऐसे समय में पति के लिए न तो “करवा” ही 
वापिस करना सम्भव होता है और म वह अपनी प्रियसी के आंसू ही सहन कर 
सकता है। वह अपनी पतली को प्यार भरा आश्वासन देता है कि “ऐ धण चूड़ला री" 
पीहर का अभाव ससुराल द्वारा पूरा हो जायेगा। इस तरह इस गीत में एक ओर विदा 
होती हुईं कन्या के अपने घर एवं प्रियजनों के प्रति उमड़ते स्नेह को व्यक्त किया है 
तो दूसरी ओर नवबधू को अपने नव जीवन के कर्त्तव्यों की भी याद दिला दी गई है। 
नव-वधू से आशा की जाती है कि बह नये परिवार में ही अपने पीहर का समाहार 
कर ले। इसी में दोनों परिवारों का हित है। 
इस तरह अन्य जातियों की तरह ही बिश्नोई सम्प्रदाय में बेटी 
की विदाई के गीत प्रेम एवं करूणा से ओत-प्रोत हैं। ये सभी गीत इतने मार्मिक हैं 
कि श्रोता के हृदय को स्पर्श करके उसे भी विदा होती हुई बेटी की तरह आंसू बहाने 
पर विवश कर देते हैं। विदाई के इन समस्त गीतों में प्रसन्‍नता एवं विछोह के दुःख 
का मिश्रण रहा है। इन गीतों के द्वारा जो करूण रस टपका है उसके सामने शिप्ट 
साहित्य का करूण रस भी फीका दिखाई देता है। ये लोकगीत लोक जीवन की 
आत्मा से जुड़े हुए हैं, इसी कारण ये इतने मार्मिक हैं। 
40. मुकलावे के गीत 
विवाह के बाद जब बहू पहली बार ससुराल आती है तो वह 
“मुकलावा” कहलाता है। बाल-विवाह के कारण विवाह के कई वर्षों बाद भी 
“मुकलावा” होता रहा है, लेकिन आज शिक्षा के प्रचार-प्रसार के कारण बाल-विवाह 
प्राय: बन्द ही हैं। इसी लिए आज कल विवाह के साथ ही “मुकलावा" हो जाता है। 
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जब दुल्हन पहली बार ससुराल पहुंचती है, तो उसका भव्य स्वागत होता है। बहू 
आने की सबसे अधिक प्रसन्‍्ता सास को ही होती है! इसलिए बहू का स्वागत करने 
में सास की ही भूमिका प्रमुख रहती है। अपने आंगन में अपने बेटे की चांद सी 
सुन्दर बहू देखने की खुशी में ही सास विवाह क॑ सभी कार्यों को बड़ी रूचि एवं 
प्रसनता के साथ करती है। बहू के आगमन की सूचना देकर लोग सास से ही बधाई 
प्राप्त करते हैं। 
बेटा जब बहू को लेकर घर पहुंचता है तो विश्नोई सम्प्रदाय में 
स्त्रियों द्वार अनेक गीत गाये जाते हैं। इन गीतों में कुछ गीत तो “मुकलाबे" के ही 
होते हैं पर कुछ “बनड़े" भी गाये जाते हैं। यहां केवल मुकलावे से संबंधित गीतों का 
ही विवेचन किया जा रहा है। 
बंश वृद्धि के लिए विवाह करवाना आवश्यक है। इसी कारण 
विवाह को बहुत ही शुभ एवं धार्मिक कार्य माना जाता है। यह कार्य जब बिना 
किसी बाधा के सम्पन्न हो जाता है तो बनड़े से यह आशा की जाती है कि वह अपने 
बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त करें । इससे पूर्व बनड़े से अपनी “कांकड़"7 और “खेड़े/*ैँ 
से प्रणाम करने को कहा जाता है। 
बिश्नोई सम्प्रदाय में पहले दुल्हा-दुल्हन द्वारा “कांकड़/ पूजा 
की प्रथा रही है, पर अब तो केवल गीत ही शेष रह गया है। 
जे तूं आयो रे लाडला जीव के, थारी कांकड़ सूँ करी रे सलाम, 
बनी लायो ब्या्। 
जे तूं आयो रे लाडला जीव कै, थारे खेड़े सूं करी रे सलाम, 
बवी लायो चयागै। 
बहू जब पहली बार ससुराल पहुंचती है तो नयी जगह और नये 
लोगों के बारे में उसके मन में अनेक जिज्ञासाएं एवं शंकाएं होना स्वाभाविक है। 
ससुफाल के सभी प्रकार के कपष्टों को बहू अपने पति के सहयोग एवं प्रेम से सहन 
कर सकती है। एक संवादात्मक गीत में पति अपनी पत्नी को पहली बार ससुराल 
चलने को कहता है ती पत्नी कुछ कठिनाइयां बतलाती है और पति उन्हें दूर करने का 
आश्वासन देता है। 
चालो तो ने चाबूं ए जाली यणी, ले चालूं म्हाय्रेड़े देसा 
थायेड्रो वेसडलों वीयावूँ* गाडा मार, ना चालूं थायेड़ वेसा। 
प्गू-पय॒ बावड़ी खीणाऊ ए जाली यणी, ले चालूं रहारोड़े वेया? 
बिश्नोई सम्प्रदाय में जब बेश मुकलावा लेकर घर पहुंचता है 
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तो उसका एवं बहू का भव्य स्वागत होता है। दोनों का “गंठ जोड़ा” करके स्त्रियां 
गीत गाकर उन्हें गृह-प्रवेश करवाती हैं! घर के आंगन में एक पंक्ति में रखी हुई 
धालियों को दुल्हा अपने "गेडिये" से इधर-उधर करता रहता है और पीछे चलती 
हुईं दुल्हन उन्हें उठकर एकत्रित करती रहती है। उसी समय स्त्रियां गाने लगती हैं। 
वा खड़काई, ना मड़काई, सासु-बह्र गी हर्वली लड़ाई! 
ना खड़काई वा भड़काई, देशणी-जेठाणी गी हर्वली लड़ाई” 
आंगन में रखी हुई थालियां परिवार के सदस्यों को प्रतीक होती 
हैं। बहू का प्रवेश नये सदस्य के रूप में होता है। बहू के द्वारा थालियों को बिना 
आवाज के एकत्रित करने के पीछे यही भावना काम करती है कि वह परिवार के 
सभी सदस्यों को प्रेम-सूत्र में बांध कर रखेगी ! उसके आने से घर में कलह नहीं 
होगी और कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती भी है तो उसका यह कर्त्तव्य होगा कि वह 
अपने व्यवहार से सबको साथ रखेगी और उन्हें बिखरने नहीं देगी। 
यद्यपि विवाह सुख के लिए किया जाता है पर सभी विवाह 
सुखान्त नहीं होते। विवाह के कुछ दिनों बाद ही सास-बहू में ठन जाती है। मां अपने 
बेटे का बड़े ही लाड-प्यार से पालण-पोषण करती है। उसके लिए वह हर प्रकार 
के कष्ट सहन करती है। इसी कारण वह उस पर अपना एकाधिकार समझती है पर 
बहू के आते ही बेटा मां से दूर हो जता है। मां के अधिकार में कमी आने लगती है। 
मां यही समझती हैं कि यह सब बहू के कारण हुआ है। इसलिए सास, बहू से इसका 
बदला लेना चाहती है। इसी भावना के कारण सास-बहू में कलह होती रहती है। 
यह भी जीवन की सत्यता का एक पक्ष है। इसका चित्रण भी “मुकलावबे” के गीतों 
में हुआ है। 
सासु के झुर्चा तूं कुल्ला, मेरा न्याय मेलाव वे चूल्हा। 
धण खड़ी रे वुर्ज गी छट्यां। 
सासु के फॉर तूं कोइया, मेय न्याय मेलाय दे तड़या, 
धण यह़ढी रै वुर्ण यी छड़यां।* 
बिश्नोई सम्प्रदाय में जब बहू पहली बार ससुराल जाती है, तब 
उसके साथ उसकी चाची, मामी एवं भाभी आदि में से कोई एक साथ जाती है, जिसे 
“ओढ्ंदी" कहते हैं। “ओव्ठंदी” का भी संबंधियों द्वारा बहुत आदर-सत्कार किया 
जाता है और अतिश्य प्रेम के कारण मुकलाबे के गीतों में ओव्ठंदी को भी गाली 
गायी जाती है। * 
मारी बहू गला नै आई, आ ओडंदी क्‍्यां नै आई! 
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आ पोद रेड़य मै आई, रहारी बद् गला मै आई 

पहली बार बहू के आने पर सास को प्रसन्‍ता, सास-बहू की 
कलह, ससुराल में बहू का कर्त्तव्य, ससुराल में होने वाले कष्टों की आशंका तथा 
मुकलावे के समय समाज में होने वाली विभिन्‍न रस्मों का चित्रण “मुकलावे” के 
गीतों में हुआ है। 
जवाई के गीत 

कन्या की विदाई के साथ ही कन्या के यहां विवाह का कार्य 
पूर्ण हो जाता है। “मुकलावे” के घर पहुंचने तथा बहू के “भधारने" के साथ ही वर 
पक्ष के यहां विवाह सम्पूर्ण हो जाता है। इस समय तक जितमे गीत गाये जाते हैं, वे 
ही गीत विवाह के गीत माने जाते हैं। यही कारण है कि जवाई के सम्मान में गाये 
जाने वाले गीतों को विवाह के गीतों में सम्मिलित नहीं किया गया है। जब वर 
विवाह के बाद ससुराल जाता है, तब वह जवाई कहलाने लगता है। जवाई के 
ससुराल पहुंचने पर उसके मान-सम्मान में जो गीत गाये जाते हैं, उन्हें हो "जवाई के 
गीत" कहते हैं! बिश्नोई सम्प्रदाय में ऐसे गोौत अधिकतर उसी समय गाये जाते हैं, 
जब जवाई विवाह के बाद पहली बार ससुराल पहुंचता है। रात्रि में जवाई के 
लाड-प्यार में गाये जाने वाले इन गीतों को “कुकड़ला” कहते हैं। इनमें जवाई को 
प्रेममय गालियां भी गायी जाती हैं। जवाई की मां, चुआ, मामी एवं भाभी आदि भी 
इन गालियों की शिकार होती हैं। आधुनिक समय में बिश्नोई सम्प्रदाय में इन 
“कुकड़ला” गीतों का प्रयोग पहले की अपेक्षा बहुत कम हो गया है। जवाई के 
ससुराल पहुंचने पर “एल्ठची” नामक गीत अवश्य गाया जाता है। अवसर विशेष पर 
जब भी जवाई ससुराल पहुंचता है, तो उसके सम्मान में "एछची” अनिवार्य रूप से 
गायी जाती है। 

कठौड़े भद्यरु भंदर थारी एकची। 
कटीड़े भवारू भंवर थारी नायर बैल, मोरियों ए माप 
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मृत्यु-गीत 


हिन्दू धर्म में जन्म से मृत्यु तक सोलह संस्कार माने गये हैं। इन 
संस्कारों में मृत्यु अन्तिम संस्कार है। सभी संस्कारों पर गीत गाने की प्रथा प्रचलित 
है। यद्यपि मृत्यु का समय शोक एवं रूदन का होता है तथापि अन्य जातियों की तरह 
विश्नोई सम्प्रदाय में भी इस अवसर पर गीत गाये जाते हैं। मृत्यु के गीत शोक, 
करुणा एवं विलाप से युक्त होते हैं। इन गीतों में एक ओर मृतक के गुणों का वर्णन 
रहता है तो दूसरी ओर उसके अभाव में उत्पन्न कष्ट एवं परिवार की शोचनीय 
स्थिति का चित्रण किया जाता है। 

मृत्यु पर गीत गाने की प्रथा प्राचीन काल से ही चली आ रही 
है। ऋग्वेद में किसी व्यक्ति की मृत्यु पर विलाप करने के कई सूक्त मिलते हैं।' 
रामायण एवं महाभारत में भी विशेष व्यक्तियों की मृत्यु पर विलाप के उदाहरण हैं। 
इनको मृत्यु-गीत के अन्तर्गत ही माना जा सकता है। कालिदास ने भी “कुमार 
सम्भव” में काम देव के भस्म होने पर रति का बिलाप करवाया है।* मृत्यु-गीतों को 
उर्दू साहित्य में मरसिया कहते हैं। ये उर्दू-साहित्य की अमूल्य निधि है। अंग्रेजी 
साहित्य में भी शोक-गीत प्रचलित हैं, जिन्हें “एलेजी” कहते हैं। 

“स्त्रियों का हृदय इतना कोमल और अनुभूति इतनी तीत्र होती 
है कि सुख में, दुःख में, आशा में, निराशा में, प्रत्येक स्थिति में उनके हृदय से 
कविता की उत्पत्ति एवं गोत की स्फुरणा अनायास ही होने लगती है।? ऐसी स्थिति 
में मृत्यु जैसी कारुणिक घटना पर नारी की भावना गीतों के माध्यम से अभिव्यक्त 
होना स्वाभाविक है। मृत्यु के अवसर पर स्त्रियों के रूदन में भी एक लय मिलती 
है और अभिप्राय भी होता है।* इसी कारण भारत वर्ष में मृत्यु के अवसर पर स्त्रियों 
का विलाप एवं गीत-गाने की प्रथा सर्वत्र प्रचलित है। ये गीत वास्तव में शोक पूर्ण 
हृदय के उदगार होते हैं। इसीलिए विश्व के सभी देशों में मृत्यु गीतों में साधारणतया 
एक हो प्रकार के भाव व्यक्त हुए हैं। मृतक के गुणों, ईश्वर स्मरण करने का 


उपदेश, संसार की नश्वरता एवं झूठा माया-मोह आदि बविपय ही मृत्यु-गीतों के 
मुख्य विषय रहे हैं, पर जाति विशेष के मृतक संस्कार के रिवाज, भाषा एवं लय 
आदि के कारण मृत्यु गीतों में अन्तर पाया जाता है। बिश्नोई सम्प्रदाय में मृतक को 
जमीन में गाडने के कारण एवं आडम्बरहीनता के कारण गंगाजी आदि जाने को 
प्रथा नहीं है। इसीलिए बिश्नोई समाज के मृत्यु गीतों में गंगाजी जाने एवं वहाँ जाकर 
दान देने का उल्लेख नहीं है, जब कि दूसरी जातियों के मृत्यु गीतों में इन सब बातों 
का वर्णन है। 
मृत्यु जीवन का अटल सत्य है। जब मनुष्य के शरीर से प्राण 
निकल जाते हैं, तब उसे मृत माना जाता है। मनुष्य के मृत होने पर उसके प्राण रहित 
शरीर को पंच तत्वों में विलीन कर दिया जाता है, इसे ही अन्तिम संस्कार कहा जाता 
है। अन्तिम संस्क्रार की क्रिया भी अलग-अलग जातियों में अलग-अलग है। 
अन्तिम संस्कार के रूप में जलदाग, भूमिदाग, अग्निदाग एवं वायुदाग ही प्रचलित 
है। अन्य संस्कारों की तरह बिश्नोई सम्प्रदाय का अन्तिम संस्कार भी अन्य जातियों 
से भिन्‍न है। बिश्नोई सम्प्रदाय में भूमि दाग की प्रथा प्रचलित है। पर्यावरण संरक्षण 
की दृष्टि से यह प्रथा बहुत ही वैज्ञानिक एवं उत्तम है। बिश्नोई सम्प्रदाय के प्रवर्तक 
जाम्भोजी पर्यावरण संरक्षण के प्रबल समर्थक रहे हैं। उनके द्वारा प्रणीत बिश्नोई 
सम्प्रदाय के उनतीस नियमों में कई नियम पर्यावरण संरक्षण से सम्बन्धित हैं और 
बिश्नोई सम्प्रदाय में प्रचलित भूमिदाग को भी पर्यावरण संरक्षण की एक कड़ी माना 
जा सकता है। इसके साथ ही साथ मरुभूमि की भौगोलिक एवं आर्थिक परिस्थितियों 
की दृष्टि से भी यह प्रथा अत्यन्त उपयोगी कही जा सकती है। 
बिश्नोई सम्प्रदाय में एक मान्यता यह भी है कि व्यवित के प्राण 
पलंग पर न निकल कर धरती पर ही निकले। इसलिए मरनासन्न व्यक्ति को धरती 
पर लेटाया जाता है और उसे जाम्भीजी कृत सबदवाणी का कूंची वाला 'सबद' 
सुनाया जाता है। सांस निकलने के बाद सूरज के प्रकाश में मृतक के निकट के 
सम्बन्धी मृतक को गंग जल युक्त पानी से स्नान करवाते हैं और पुरुष की सफेद एवं 
स्त्रियों को रंगीन वस्त्र का कफन उढ़ाया जाता है। इसके बाद ज्वार या बाजरी के 
तिनकों की शैय्या पर मृतक को सुलाकर मृतक के परिवार के चार व्यक्ति नंगे पांव 
अपने हाथों पर भृतक को उठाकर श्मशान भूमि ले जाते हैं। श्मशान भूमि में पहले 
से तैयार किये गये मृतक के घर में * तृण-शैय्या से रहित मृतक को उत्तर की ओर 
सिर करके सुला देते हैं और फिर सभी सम्बन्धी उस घर को खोदी गई मिट्टी से भर 
देते हैं। अन्त में उस पर कुछ पानी के छींटे देकर पक्षियों के चुगनी के लिए अनाज 
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के दाने डाल देते हैं। श्मशान जाने वाले सभी व्यक्ति श्मशान के पास के तालाब या 
घर आकर स्नान करते हैं। घर आने के बाद घर के सदस्य भोजन करने से पूर्व मृतक 
को उसका प्रिय भोजन कौवों को खिलाते हैं, इसे ही कागोत्ठ देना कहते हैं। यह 
कागोछ घर की मुंडेर पर दोनों समय पाणी ढ्ञाल (खर्च वाले दिन) से पूर्व तक दी 
जाती है; पाणी ढाल वाले दिन अन्तिम कागोत्ठ श्मशान भूमि में मृतक के बने घर 
पर दी जाती है। मृतक के लिए थाली में रखे गये भोजन को जब कौवा ग्रहण कर 
लेता है तो इसे मृतक के जीव द्वारा ग्रहण करना माना जाता है। कागोब्ठ देने के बाद 
घर आकर घर के लोग ऊनी चस्त्र में अनाज के कुछ दानें डालकर पानी से भरे हुए 
घड़े के जल को उस चस्त्र से छानते हुए खेजड़ी-वृक्ष को जड़ में बरसा देते हैं, इसे 
हो 'बारा ढात्यना' कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि “बारा ढ़ाब्” की क्रिया खर्च वाले 
दिन के साथ ही मृतक के जीव की उस घर से अन्तिम विदाई हो जाती है! 
'बिश्नोई समाज में सूतक तीन दिन तक रहता है। ऐसी मान्यता 
है कि मृतक का जीव तीन दिन तक अपने सांसारिक घर में रहता है और उसके बाद 
चह अन्य लोक में चला जाता है। विश्नोई सम्प्रदाय में जो तीसरे दिन हवन एवं 
पाहल् किया जाता है, इसी के द्वारा मृतक के घर का सूतक समाप्त हो जाता है और 
घर पवित्र हो जाता है। इसी पवित्र हुए घर का अन्न-जल सम्बन्धी एवं मित्रगण 
ग्रहण करते हैं और इसके बाद जो दान दिया जाता है, वही मृतक के मोक्ष प्राप्ति में 
सहायक होता है। खर्च के दिन सम्बन्धियों एवं मित्रों के भोजन करने के उपरान्त 
मृतक के बेटे-पोर्ती को उनके ससुराल पक्ष को ओर से चद्दर एवं पगड़ी भेंट की 
जाती है जिसे ' पागड़ी-पोतिया ' करना कहते हैं। स्त्रियों को भी उनके पीहर की ओर 
से वस्त्र भेंट किये जाते हैं। इन वस्त्रों को शोक समाप्ति का प्रतीक माना जाता है। 
अन्य संस्कारों की तरह बिश्नोई सम्प्रदाय का यह संस्कार भी आडम्बर हीन है। 
सरलता, सादगी एवं सुविधा आदि का इसमें सर्वाधिक महत्त्व है। 
विश्नोई सम्प्रदाय में भी मृत्यु के समय गीत गाने की प्रथा 
प्रचलित है। इस सम्प्रदाय में मृत्यु - संस्कार से संबंधित गीत दो प्रकार के हैं - एक 
वे जो किसी युवक को मृत्यु पर गाये जाते हैं, जिन्हें “मुंह ढ़कणा” कहते हैं। इस 
तरह के गीत बहुत ही कम है। युवक की मृत्यु अत्यन्त दुःखद होती है। इस दुःखद 
वातावरण में युवा मृतक के निकट के संबंधी तो विलाप ही करते रहते हैं पर दूर के 
संबंधवाली स्त्री-कभी-कभी भीत की एक-दो पंक्ति बड़े की कारूणिक ढंग से 
गाकर आती है। इस तरह के गीतों में मुख्य रूप में युवक के अभाव में परिवार को 
होने वाले दुःख का वर्णन किया जाता है। दूसरे प्रकार के मृत्यु गीत वे हैं, जो किसी 
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वृद्ध स्त्री या पुरुष की मृत्यु पर गाये जाते हैं। इन गीतों को “"हरजस” कहते हैं। मृत्यु 
के तीसरे दिन, जब पाणी ढ़ाछ होता है, उस दिन मृतक के घर उसके संबंधी एवं 
अन्य जान पहचान वाले आते हैं। इस उत्सव में स्त्री एवं पुरुष दोनों ही आते हैं। इन 
स्त्रियों में जो मृतक के बहुत निकट संबंध वाली होती हैं, वे तो विलाप करके ही 
आतो हैं पर उमके साथ आने वाली स्त्रियां गीत गाकर ही आती हैं, जिसे हिंडोव्य या 
हर का हिंडोव्य कहते हैं । इस दिन स्त्रियों के झुंड के झुंड आते रहते हैं। इनमें मृतक 
के निकट संबंधवाली स्त्री झुंड के आगे आगे बिलाप करती हुई चलती है और शेप 
पीछे चलने वाली स्त्रियां हिंडोब्य गाती हुई प्रवेश करती है। निकट सम्बन्ध बाली 
स्त्री द्वारा विलाप करने का वर्णन भी “हिडोब्ठे" में हुआ है। 
दूर देसां री ओ जामी थारी धीवड़ी, आवेली गुवाड़ गुजाय। 
आयो हलकाये श्री भगवाव ये॥एँ 
“हंडोब्ठ/ गीत में ईश्वर द्वारा भेजे गये हिंडोब्ठे (पालकी) में 
बेटो एवं बहुओं आदि द्वारा सजाकर आसीन किये हुए मृतक के स्वर्गायेहण का 
सुन्दर चित्रण किया गया है। इस गीत में मृतक के लिए पालकी का आना, मृतक 
को स्नान कराना, श्रृंगार करके पालकी में बैठना, बेटो-पोतों द्वारा श्मशान तक 
पहुंचाने एवं उसके लिए दान-पुण्य करने का वर्णन है। 
मृतक के परिवार के सदस्य यह चाहते हैं कि भूतक को स्वर्ग 
ही मिले, इसलिए उसे लेने के लिए जो पालकी आई है, वह स्वर्ग से ही आयी है, 
इन्हीं भावों का वर्णन गीत के प्रारम्भ में हुआ है। 
कठोड़े यूं आई बडेगे थाये पालकी, कठोड़ें सूं आया रै बिवाण। 
आयो हलकाये श्री भगदाव से।] 
सुरगा सूँ आई बडेगे पालकी, हर दरया सूं आयो रे विक्ण। 
आयो हलकाये श्री भगवाव रो॥ईं 
परमात्मा का निमन्त्रण आने पर आत्मा कौ इस संसार से जाना 
ही पड़ता है। पर जिस व्यक्ति का घर बेटों एवं पोतों से भरा हुआ हो, उसकी मृत्यु 
सुखद मानी जाती है। इसीलिए गीत में कहा गया है कि :- 
बेटा-ऐता थारे मोकव्ठा, थाने रवमठ मंजल पौचाया। 
आयो हलकाये थी भगवाव ये॥ं 
मृतक की आत्मा को स्वर्ग मिले, इस उद्देश्य से विश्नोई 
सम्प्रदाय में मृतक के पीछे दान-पुण्य करने की प्रथा है। पांचों वस्त्र एवं गाय आदि 
का दान किया जाता है। इस दान में गौ-दान का सबसे अधिक महत्त्व है। पौयणिक 
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कथा के अनुसार स्वर्ग के रास्ते में नदी पड़ती है, उसे पार करने में गऊमाता का 
सबसे अधिक सहयेग रहता है। गऊ की पूंछ पकड़ कर मृतक इस सांसारिक 
चैतरणी को पार कर सकता है। 
गऊ तो देवां ओ जामी थाने दूजती, पूंछ पकड़ तिर जाया 
आयो हलकाये श्री मगवाव ये।ह 
विश्नोई सम्प्रदाय मे किसी को मृत्यु होने पर आने वाले त्यौहार 
तक शोक रखने की प्रथा रहो है। पर अब यह शोक उनतीस दिनों तक ही रहता है। 
इस बीच उनके संबंधी एवं मित्रगण मिलने के लिए आते रहते हैं। मृत्यु के दिन से 
शोक समाप्ति के दिन तक रात्रि में भी स्त्रियां गोत गाती हैं, जिन्हें "हरजस” 
(ईश्वर-कीर्ति) कहते हैं। “हरजस” द्वारा ईश्वर का गुण गान किया जता है। इस 
अवधि में गीतों द्वारा जो ईश्वर-स्मरण किया जाता है, उसका फल मृतक की आत्मा 
को मिले, इसो उद्देश्य से बिश्नोई सम्प्रदाय में मृतक के पीछे कई दिनों तक 
“हरजस” गाये जाते हैं। रात्रि में गाये जाने वाले इन गीतों में मृतक के गुणों, संसार 
की नश्वरता एवं दान-पुण्य आदि के साथ-साथ ईश्वर के विभिन्‍न अवतारों के 
श्रेष्ठ कार्यों एवं गुणों का वर्णन किया जाता है। 
मनुष्य का भौतिक एवं अध्यात्मिक जीवन सुखी रहे, इसलिए 
वह अपने जीवन काल में दान-पुण्य करता रहता है। मृत्यु के बाद भी मृतक के 
बेरे-पोते जो दान देते हैं, ये भी इसलिए देते हैं कि उसका फल मृतक को मिल 
जाये। इसी भाव को एक हरजस में व्यक्त किया गया है। 
आगे सी जांते प्राणी प्यास लगैली, थे किस विध उतरोला पार? 
शी राम-यामा।। 
बेद-पोता हो राम जी प्याऊ लगाव, बा म्हवे आये लाधे वैयारा 
श्री यम-रामा।? 
जब व्यक्ति मृत्यु के निकट पहुंच जाता है, तो उसका संसार से 
मोह कम हो जाता है। उसे संसार की कोई भी वस्तु रूचिकर नहीं लगती। उसका 
ध्यान इस घर की अपेक्षा दूसरे घर की ओर अधिक रहने लगता है। इस स्थिति का 
चित्रण भी एक हरजस में किया गया है। 
बेटा लाया चूरमो, थे ल्‍यो नी बड़ेये। 
के रे कर बेटा चूरमे ये, मेरी सुरणा ये तैयारी। 
ज्ञाव लग्यों सुज्ञाव रे हरि रे जंजीरी। 
मनुष्य अपने जीवन काल में अपनी एवं अपने परिवार की 
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समृद्धि चाहता है और उसके लिए जीवन पर्यन्त प्रयास करता है। वह 'यह भी चाहत 
है कि उप्तकी मृत्यु के बाद भी उसके परिवार की समृद्धि होती रहे, इसलिए वह मर 
से पूर्व अपने परिवार को कुछ ऐसी शिक्षा देता है, जिससे उसका परिवार उतगोत्त 
विकास करता रहे। इस शिक्षा का वर्णन भी एक हरजस में हुआ है। 
तूं वो घड़ी एक ठम जा यमड़या, बेटा मैं दे आऊं सीख । 
चाला ला यम द्वारका ॥ 
बेटो रसियो-बर्सियों भाइयां में, सखय कारण सार । 
मे जावां यम द्वारका 7 

जाम्भीजी ने अपनी सबदवाणी में अच्छे कर्म करने पर सर्वाधिक 
बल दिया है। उनके अनुसार मनुप्य के अच्छे कर्मों से ही उसका भौतिक जीवन 
सुखी होता है और यही अच्छे कर्म मोक्ष प्राप्ति में सहायक होते हैं। उपर्युक्त गीत में 
भी वृद्ध द्वारा अच्छे कर्म करने पर बल दिया गया है। वृद्ध को यह पूर्ण विश्वास है 
कि अच्छे कर्मों के द्वारा ही उसके परिवार को सुख-समृद्धि रह सकती है। इस तरह 
यह गीत जाम्भोजी की विचारधारा के ही अनुरूप है। 

मृत्यु जीवन का सत्य है। इसे किसी भी रूप से टाला नहीं जा 
सकता। बार-बार संसार में आकर मरना न पड़े, इसके लिए ईश्वर - स्मरण ही एक 
साधन है। इसी आधार पर बिश्नोई समाज के मृत्यु-गीतों में आत्मा को ईश्वर स्मरण 
का उपदेश दिया गया है। सांसारिक मोह-माया को त्याग कर ईश्वर स्मरण करने 
कौ प्रेरणा इन गीतों में मुख्य रूप से रही है। सांसारिक धन-दौलत और पारिवारिक 
संबंध सब झूठे और अस्थिर हैं। पर मनुष्य सांसारिक मोह-माया के आकर्षण के 
कारण ईश्वर को भूल जाता है और मानव जीवन का अमूल्य अवसर खो देता है। 

आधी सी राव आया जमदूक, छोड़ चली घर बार 
हरिभजव विदा हीये सो जनम गंवायी।॥ 

इस संसार में मनुष्य को अनेक प्रकार के दुःख सहन करने 
पड़ते हैं। इन दु:खों में अपने प्रियजन की मृत्यु का दुःख सबसे अधिक कष्ट दायक 
होता है पर इस दुःख का सामना संसार में हर व्यक्ति को किसी न किसी रूप में 
अवश्य ही करना पड़ता है। इसलिए कुछ “हरजस” मृत्यु पर शोक न प्रकट करने 
के उपदेशों से संबंधित है। ऐसे गीव मृतक के संबंधियों को धैर्य बंधाने के उद्देश्य 
से गाये जाते हैं। 

चांद-सूरज वोन्यू रे भाई, घेण हयो जद वामे विपत्या पड़ी। / 
मैं आयु मेरे में पड़ी, आ दिपत्या यारी दतिया में पड़ी। « 
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कावू-बातू दोन्यू रे भाई, गंध पिवाजी गुजरया जद बामे विपत्या पड़ी। 
मैं जाएू मेरे में पड़ी, आ विपत्या सारी दुनिया में पड़ी।* 
बिश्नोई सम्प्रदाय के प्रवर्त्क जाम्भोजी ने सबदवाणी में उत्तम 
कर्म को सबसे अधिक महत्व दिया है। श्रेष्ठ कार्यों से ही मनुष्य का भौतिक जीवन 
सुखमय बनता है और साथ ही मनुष्य आवागमन से मुक्त हो सकता है। इसी आधार 
पर विश्नोई सम्प्रदाय में भी कर्म को बहुत महत्त्व दिया गया है। वास्तव में “कर्ममय 
जीवन की नींव पर ही सम्प्रदाय का मुख्य ढांचा निर्मित है।'5 व्यक्ति जैसे कर्म 
करता है, उसे वैसा ही फल मिलता है। मृत्यु के बाद जीव के अच्छे-बुरे कर्म ही 
उसके साथ जाते हैं। वहां पहुंचते ही जीव से उसके कर्मों का हिसाब पूछा जाता है। 
इसका उल्लेख जाम्भोजी ने एक सबद में किया है। ं 
आयो हंकाये जीवड़ो बुलायो, 
कहि जीवड़ा, के करण कृमायों? 
थरहर कंर्प जीवड़ो डोर्ल, 
उत माई पीर वे कोइय ने बोली। 
सुकरत साथि सखाई चाले।7 
इसी प्रकार एक “हरजस” में कहा गया है कि जब जीव इस 
संसार से जाता है, तो वहां वह जब कुछ मांगता है, तो उसे यही कहा जाता है कि यहां 
किसी भी वस्तु का अभाव नहीं है पर वह मिलेगी उसे ही, जो उसका अधिकारी है 
या जिसने उस कस्तु को प्राप्त करने के अनुकूल कर्म किये हैं। 
अब तो सांदय प्यास लगी है, प्यास लगी है, पाणी लाय। 
हरि भजव बिता हीये सो जबम गंवायों।। 
कोय-कोय मटका श्ाणी पड़या रे सिरणे, पयो है तो पी। 
हरिमजव विदा हीये सो जबम यंवायों।॥र 
यह बात सुनकर जीव को बड़ा पश्चाताप होता है, क्योंकि 
उसने अपने जीवन काल में ऐसा कोई सुकृत नहीं किया था, जो उसकी सहायता कर 
सके। इसी कारण वह ईश्वर से प्रार्थना करता है कि उसे एक बार फिर संसार में 
मनुष्य के रूप में जाने का अवसर दिया जाय, जिससे वह अच्छे कर्म कर सकें। 
एक रै तो सांबय पाए जी मेलो, धरम करू लख चारा 
हरिमजव बिना हीये सो जबम यंवायों!। 
मृत्यु-गीततों में जहां एक ओर मृतक के द्वारा किये गये कार्यो 
का वर्णन रहता है, वहां दूसरी ओर उसके अभाव में होने वाले कष्टें का वर्णन भी 
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रहता है। मां के मरने पर एक बेटी के माध्यम से इस प्रकार के भाव एक हरजस में 
अभिव्यकत हुए हैं :- 
मवड़ें री मत में बडेये गहरे रह गई 
दिलड़े गी बिल में रह गई जाम महारी। 
कृषा जी औठढ़ाव ए जामप वोरंग चूंदड़ी? 
कुणा जी औढ़ाई ताल तुकार/? 
मनुष्य के इस संसार से चले जाने पर कुछ समय तक उसके 
अधूरे कार्य वैसे ही पड़े रहते हैं। उसके संबंधियों एवं मित्रों को उसका अभाव 
खटकता है। यहां तक कि उसके संसर्ग में रहने वाले पशु पक्षियों को भी उसका 
विल्लेह कष्ट पहुंचाता है और बे उदास हो जाते हैं। इस तरह विश्नोई लोकगीतों में 
जीवन की समग्रता का चित्रण सर्वत्र हुआ है। 
तेरी खड़ी रे ढींके धोली याय,दृवण बाव्णी बडेये कोयदी हर यम 
बिश्नोई सम्प्रदाय के मृत्यु-गीतों में मृतक के गुणों, उसके 

अभाव में परिवार के कष्टों, जीवन में श्रेष्ठ कर्मों का महत्त्व, सम्प्रदाय की आडम्बर 
हीनता, मृतक की पीछे परिवार द्वारा दिये जाने वाले दान के वर्णन के साथ-साथ 
ईश्वर के विभिन्‍न अवतारों के कार्यों, गुणों एवं मनुष्य द्वारा सांसारिक मोह-माया 
को त्याग कर ईश्वर स्मरण करते के उपदेशों का ही वर्णन मुख्य रूप से हुआ है। 
एक ओर इन गीतों में मृत्यु के अवसर पर प्रकट होने वाले सामान्य भावों की 
अभिव्यक्ति हुई है तो दूसरी ओर बिश्नोई सम्प्रदाय के मृत्यु से संबंधित रीति-रिवाज, 
धार्मिक मान्यताएं एवं सिद्धान्तों की अभिव्यक्ति हुईं है। इसी कारण बिश्नोई सम्प्रदाय 
के मृत्यु-गीतों का अन्य लोकगीतों में अपना अलग वैशिष्ट्य है। 
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मृत्यु-गीठ 


देवी-देवताओं एवं मेलों के गीत 


यद्यपि बिश्नोई सम्प्रदाय हिन्दू समाज का एक अभिन्‍न अंग है 
तथापि इसका अपना अलग वैशिष्ट्य है। इसके सिद्धान्त, विचारधारा, दर्शन एवं 
आचरण आदि सब पिन हैं। इसी भिन्‍नता के कारण विश्नोई समाज के रीति-रिवाज, 
धार्मिक मान्यताएं, देवी-देवता एवं मेले आदि भी भिन्‍ल है। इस भिन्‍तता का कारण 
हिन्दू समाज के विरोध में रहना नहीं है पर अपना अलग वैशिप्टूय बनाना अवश्य है। 
यही वैशिष्दूय बिश्नीई सम्प्रदाय की अपनी पहचान है। यही वैशिष्ट्य सम्प्रदाय के 
सभी क्षेत्रों में प्रकट होता रहता है। इसी बैशिप्टूय के कारण उसे विशाल मानव. 
समाज में अपने विलीन होने का भय नहीं है। बह उच्तरोत्तत विकास कर रहा है। 
बिश्नोई सम्प्रदाय का यह वैशिष्ट्य उसके देवी-देवताओं एवं समाज में आयोजित 
होने वाले मेलों में भी देखा जा सकता है, जिनमें आडम्बंर हीमता है, सादगी एवं 
सरलता प्रमुख है। इसी वैशिप्ट्य के कारण बिश्नोई सम्प्रदाय के देवी-देवताओं एवं 
मेलों से सम्बन्धित लोक गीत अलग हैं। उनका अपना बैशिष्ट्य है। लोकगीतों का 
यही वैशिष्ट्य बिश्नोई सम्प्रदाय की लोक साहित्य को एक अमूल्य देन है। आगे 
बिश्नोई सम्प्रदाय के देवी-देवताओं एवं मेलों से सम्बन्धित लोकगीर्तों एवं उनके 
सांस्कृतिक पक्ष का विवेचन प्रस्तुत किया गया है। 
4. जाम्भोजी एवं मेलों से सम्बन्धित गीत 

भारतीय संस्कृति धर्म प्रधान है। धर्म भारतीय संस्कृति का 
प्राण तत्व रहा है। धर्म का पालन करने से मानव का भौतिक तथा आध्यात्मिक 
जीवन सफल होता है। चार पुरुषार्थों में मोक्ष अन्तिम पुरुषार्थ है और मोक्ष की 
प्राप्ति धर्म के पालन करने से हो सम्भव है। इसी कारण भारतीय लोक जीवन में 
धर्म के प्रति गहरी आस्था रही है। शिक्षा के अभाव में सामान्य जन चाहे धर्म के 
वास्तविक रूप को न समझता हो पर परम्परागत धार्मिक मान्यताओं के प्रति उसकी 
पूर्ण आस्था रही है। इसीलिए धर्म लोक-जीवन का अभिन अंग रहा है। ग्रामीण 
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जनता में आज भी धार्मिक मान्यताओं के प्रति गहरी आस्था है। 
पाश्चात्य प्रभाव एवं शिक्षा के कारण आज लोगों में धार्मिक 
भावना शिथिल होती जा रही है पर बिश्नोई सम्प्रदाय पाश्चात्य प्रभाव से बहुत कम 
प्रभावित हो पाया है। शिक्षा के व्यापक प्रसार के अभाव में बिश्नोई सम्प्रदाय का 
स्त्री वर्ग इस प्रभाव से पूर्ण रूप से अछूता रहा है। इसीलिए बिश्नोई सम्प्रदाय में 
आज भी धार्मिक मान्यताएं बहुत सीमा तक अपने मूल रूप में सुरक्षित है और 
उनको बहुमत का आधार प्राप्त है। इन्हीं धार्मिक मान्यताओं में सम्प्रदाय का 
सांस्कृतिक पक्ष सुरक्षित है। 
बिश्नोई सम्प्रदाय में धार्मिक दृष्टि से सम्प्रदाय के प्रवर्त्तक श्री 
जाम्भोजी का जितना महत्त्व है, उतना किसी अन्य का नहीं है। समाज उनके द्वारा 
बताये हुए उनतीस नियमीं का पालन क़र रहा है। प्रारम्भ से ही समाज जाम्भोजी को 
विष्णु के रूप में मानता है और पूजा करता है। संकट आने पर जाम्भोजी को ही 
स्मरण किया जाता है एवं संकट के टलने पर भी उसे जाम्भीजी की ही कृपा समझते 
हैं। कार्य की सफलता एवं अपनी भलाई हेतु लोग जाम्भोजी को विशेष आयोजनों 
द्वारा स्मरण करते रहते हैं। इसीलिए समाज में जो लोक भजन प्रचलित हैं, वे 
अधिकांश जाम्भोजी से ही संबंधित है। ये भजन अमावस्या, एकादशी एवं जाम्भोजी 
के विभिन्‍न मेलों के अवसर पर गाये जाते हैं। जाम्भोजी के “जम्में” में भी गायनाचार्यों 
द्वारा जाम्भोजी से संबंधित विशिष्ट कवियों के भजन गाये जाते हैं। 
भारँत वर्ष धर्म परायण देश है। यहां विभिन्‍न धर्मों के मानने 
वाले लोग रहते हैं। सभी धर्मों के अलग-अलग मेले लगते रहते हैं। इन मेलों का 
आर्थिक, सामाजिक एवं धार्मिक आदि सभी दृष्टियों से बहुत महत्त्व है। किसी न 
किसी देवी-देवता से संबंधित होने के कारण प्रत्येक मेले का मूल आधार तो 
धार्मिक ही होता है पर मेले के माध्यम से लोगों में परस्पर मिलना भी हो जाता है 
और सामाजिक समस्याओं का निदान भी हो जाता है। कभी-कभी इन मेलों में 
वैवाहिक संबंध भी निश्चित हो जाते हैं और लोगों के मन-मुटाव भी दूर हो जाते हैं। 
आर्थिक दृष्टि से भी ये मेले ग्रामीण जनता के लिए बड़े उपयोगी प्रामाणित्र होते हैं। 
“इन मेलों का मुख्य आकर्षण होता है भयातुर, निराश, हारे, थके मानवों की अपने 
आराध्य से प्राप्त वर के सहारे फिर से आशा, आत्म विश्वास, सन्तोष और सुख 
प्राप्त करने की कामना” 
विश्नोई समप्रदाय के भी विभिन्‍न स्थानों पर अनेक मेले लगते 
हैं। जाम्भोजी का जिन-जिन स्थानों से विशेष संबंध रहा है, वे ही स्थान सम्प्रदाय के 
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पवित्र तीर्थ स्थल बने हुए हैं। इन तीर्थ स्थलों पर समय-समय पर मेले लगते हैं एवं 
विश्नोई इन मेलों में पहुंचकर अपने आदध्य देव के प्रति अपनी श्रद्धा के मुमन 
अर्पित करते हैं। सम्प्रदाय के धार्मिक गोतों में इन पवित्र स्थलों एवं मेलों का पर्यापा 
वर्णन हुआ है। 
लालायर में बी रे शाकीी, मेब्ये बणयों रे मुकाम 
लालासर एवं मुकाम दोनों ही स्थान जाम्भोजी जी से संबंधित 
हैं और इन दोनों स्थानों पर ही मेले लगते हैं। जाम्भोजी ने अपना भौतिक शरीर 
सम्बत्‌ 593 की मार्ग शीर्ष बदी नवमी को लालासर में त्यागा था। निर्वाण तिधि 
होने के कारण इसी दिन लालासर की साथरी पर सम्प्रदाय का मेला लगता है। 
मुकाम में जाम्भोजी की समाधि है और इस पर मन्दिर बना हुआ है। यहां वर्ष में दो 
मेले लगते हैं। मुकाम के मेले में जाने का उत्साह स्त्री-पुरुष एवं बच्चों में समान 
रूप से रहता है। इन मेलों में परिवार के परिवार ही पहुंचते हैं। आस-पास के लोग 
ऊंठ-गाडों एवं ट्रेक्टरों पर बैठकर आते हैं। स्त्रियां रास्ते में भी भजन गाती हुई सुनाई 
देती हैं और मुकाम में मन्दिर के चौक पर बैठकर भी भजन गाती रहती हैं। मुकाम 
से समराथर्ठ धोरे आते-जाते समय भी स्त्रियों द्वार भजन गाये जाते हैं। सम्प्रदाय के 
लिए इससे अधिक पवित्र कोई स्थान नहीं है। इसीलिए एक गीत में मुकाम-मत्दिर 
की प्रशंसा की गई है। 
मन्दिर जाम्मोजी यो रहा आए लाये महाराजा 
भारतवर्ष के प्रत्येक कोने में रहने वाले बिश्नोई मुकाम के मेले 
में अपनी श्रद्धा के पुष्प अर्पित करने आते हैं। एक गीत से भी इसकी पुष्टि होती है। 
चाय खूंदा गा आया रे जातरी, बृब्उ-लूछ लाये थारे पांव 
मेले की अमावस्या को यहां पर कई मन घी का हवन होता है 
एवं “जातरी” अपनी श्रद्धानुसार जीव दया भावना से प्रेरित होकर पक्षियों के लिए 
मोठ-बाजरी का चूण बिखेरते हैं। यह चूण प्रतिदिन मन्दिर के चौक पर डाला जाता 
है, जिसे यहां रहने वाले पक्षी बड़े ही प्रेम से चुगते हैं। 
मोठ-बाजरी गा चूण बरसावै, लूछ-लूछ लागे थारै पांव 
मख्िर जाम्मोजी गो रहने जाएँ लाये महायज! 
घोष्गी-पीव्ठी पांख्या थ आया रे परेवा, युट-्गुट चुगैला चूपा 
बिश्नोई सम्प्रदाय के प्रसिद्ध कवि वील्हो जी मे भी अपनी 
प्रसिद्ध रचना “उमाहो" में मुकाम के मन्दिर के छज्जों पर कबूतरों के रहने, चूण 
चुगने एवं विष्णु का स्मरण करने का वर्णन किया है। 
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धन्य परेवा बापड़ा, छाजे बसे मुकाम 
चूण चुर्ग गुटका करें, सदा चितारे सामा 
जाम्भोजी द्वारा बातये गये उनतीस नियमों में से एक नियम 
“जीवों पर दया करो” भी है। पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से धरती पर रहने वाले 
जीवों में सन्तुलन रहना आवश्यक है। इसलिए सभी जीचबों की रक्षा करना मानव का 
कर्तव्य है। बिश्नोई सम्प्रदाय के लोग प्रारम्भ से ही जीव दया की भावना से प्रेरित 
होकर पक्षियों को चूण डालते हैं एवं अपने प्राण न्‍्यौछावर करके वन्य प्राणियों की 
रक्षा करते हैं। यह इस सम्प्रदाय को एक ऐसी विशेषता है, जिससे इस सम्प्रदाय का 
अपना अलग वैशिष्ट्य है। इस वैशिष्टय के लिए इस सम्प्रदाय के लोगों ने अपने 
'जीवन का त्याग करके मानव समाज की जो सेवा की है, वह अनुपम है। बिश्नोई 
सम्प्रदाय की यही जीव दया की भावना सम्प्रदाय के मेलों से सम्बन्धित लोकगीतों 
में अभिव्यक्त हुई है। 
बिश्नोई सम्प्रदाय में देश के विभिन्‍न भागों में लगने वाले जितने 
मेले हैं, बे सभी सम्प्रदाय के प्रवर्तक जाम्भोजी से संबंधित है। केवल खेजड़ली में 
आयोजित होने वाला मेला बिश्नोई सम्प्रदाय की वृक्ष-प्रेम की भावना का प्रतीक 
है। हरे वृक्षों को नहीं काटना और उनकी रक्षा के लिए ग्राण न्‍्यौछावर करने की 
प्रेरणा भी सम्प्रदाय को जाम्भोजी से ही प्राप्त हुई है। जाम्भोजी की शिक्षा से प्रेरित 
होकर ही 363 बिश्नोई स्त्री-पुरुषों ने वृक्षों की रक्षा हेतु अपने प्राण न्‍न्यौछावर किये 
थे। इन्हीं शहीदों की याद में खेजड़ली में प्रति वर्ष भादों बदी दशम को मेला लगता 
है। इस मेले में एवं सम्प्रदाय के अन्य सभी मेलों में स्त्रियों द्वारा अधिकतर जाम्भोजी 
से संबंधित लोक भजन गाये जाते हैं। जाम्भोजी की शिक्षा के प्रभाव के कारण 
सम्प्रदाय के सभी मेलों में प्रेम, सहयोग, करूणा एवं अनुशासन का एक अनुपम 
वातावरण रहता है। 
मानव जीवन का अन्तिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है। मोक्ष-प्राप्ति 
के लिए उत्तम कर्म एवं विष्णु स्मरण के साथ-साथ ईश्वर-कृपा भी आवश्यक है। 
सम्प्रदाय के धार्मिक गीतों में भी ईश्वर से मोक्ष हेतु प्रार्थना की गई है। 
मेरी चौयसी जुण हटादुयो, ओ भाहाड़ा गा बदरीकायाएँ 
मोक्ष-प्राप्ति में ईश्वर-कृपा के साथ-साथ मनुष्य द्वारा अच्छे 
कर्म करने भी आवश्यक है। बिश्नोई सम्प्रदाय में तो कर्म का ही अधिक महत्त्व है। 
जाम्भोजी ने भी अपने अनेक सबदों में कर्म के महत्त्व को प्रतिपादित किया है और 
अच्छे कर्मों पर सर्वाधिक बल दिया है। मनुष्य द्वारा किये गये अच्छे कर्म ही उसके 
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साथ रहते हैं। मनुष्य यदि इस जीवन के बाद कुछ चाहता है तो उसे इसका प्रयास 
इस संसार में अपने कर्मों द्वारा ही करना पड़ता है। यही बात एक गीत में कही गई 
है। 
परवत चढ़ते प्यास लग, तो झागी ले लो साथा 
पहाड़ पर चढ़ते समय प्यास लगे तो झारी अपने पास रहने से ही 
प्यास बुझाई जा सकती है। इसी तरह स्वर्ग के रास्ते की कठिनाई भी अच्छे कर्मो 
द्वारा ही दूर की जा सकती है। मनुष्य एवं उसके द्वारा किये गये कर्मों का सम्बन्ध 
ही सच्चा है, इसके अतिरिक्त सब संबंध झूठे हैं। जाम्भोजी ने भी अपने एक सबद 
में कहा है कि धर्मराज के यहां मनुष्य के माता-पिता आदि कोई सहायता नहीं कर 
सकते, केवल अच्छे कर्म ही सहायक होते हैं। 
उत माई प्रीव व्‌ कोड़य न बोली 
सुकस साथि सखाई चार्ता? 
मृत्यु के बाद तो निकट से निकट का संबंधी भी मृतक का 
तुरन्त अन्तिम संस्कार करके मुक्त होना चाहता है। एक गीत में यही भाव व्यक्त हुए 
हैं। 
बेटा नै माता बहुत प्यारी, बै भी कहवे जल्वी-जल्दी।/? 
सम्पूर्ण गीत में कर्म का महत्त्व एवं सांसारिक संबंधों कौ 
निसारता अभिव्यक्त हुई है जो कि जाम्भोजी कौ शिक्षा एवं सम्प्रदाय की मान्यताओं 
के अनुरूप है। 
बिश्नोई समाज के रीति-रिवाज, धार्मिक विश्वास एवं परम्पराओं 
आदि के आधार पर यह कहा जा सकता है कि यह समाज हिन्दू धर्म से अलग नहीं 
है। हिन्दू से अभिन्न रहकर भी यह अपना अलग वैशिष्द्‌य बनाये हुए हैं। बिश्नोई 
* समाज में प्रचलित लोकगीतों के आधार पर भी यह बात स्पष्ट हो जाती है। एक ही 
गीत में जहां जाम्भोजी का वर्णन है, वहीं राम का वर्णन है। राम और कृष्ण 
बिश्नोईयों को भी उतने ही प्रिय है, जितने अन्य हिन्दुओं को। इसी कारण बिश्नोई 
सम्प्रदाय के गीतों में कहीं राधा का वर्णन है तो कहीं गोविन्द गिरधारी का 
काना यऊ रे चरावण गा जाई, तब मारे ली गिवर गाया 
योबिद गिरवारी। 
-0-0-0- 
मुरली बजादे भोव्ठा कह जी ओ राम्य, यणी रुक्मण रे मरतारा 
मुरली बाजे ओ यम: 
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बिश्नोई सम्प्रदाय में अमावस्या का बहुत महत्व है। इस दिन 
को बहुत पवित्र माना जाता है। सम्प्रदय के उनतीस नियमों में से एक नियम 
“अमावस्या ब्रत राखणो" है। इसी कारण सम्प्रदाय में लोग अमावस्या का ब्रत रखते 
हैं और इस दिन दैनिक जीवन के कई कार्य नहीं करते। विशेषकर ऐसे कार्य जिनसे 
मूक पशुओं को कष्ट पहुँचता हो और किसी जीव की हिंसा होती हो। स्त्रियां भी 
इस दिन द्रत रखती हैं एवं भजन गाती हैं। जम्भवाणी में भी (सोम अमावस 
आदितवारी, कांय काटी वंणरायो।' कहकर अमावस्या के महत्त्व को प्रकट किया 
गया है। एक बिश्नोई लोकगीतों में भी अमावस्या का महत्त्व अभिव्यक्त हुआ है। 
गीत संवादात्मक है, जिसमें राधा एवं सुए (तोता) का संवाद है। गीत के प्रारम्भ में 
सुआ राधा को रास्ते में खड़ी देखकर पूछता है कि वह किसकी प्रतिक्षा कर रही है ? 
इस प्रश्न के उत्तर में राधा कहती है कि कृष्ण वन में गये हुए हैं और में उन्हीं की 
प्रतिक्षा कर रही हूं। सुआ कहता है कि आपकी कृष्ण से भेंट अमावस्या के दिन 
अवश्य हो जायेगी, उससे पहले नहीं । इसके लिए सुआ राधा को सलाहा देता है कि 
राधा ए ग्यारस रखो अबबोल, वारस गा खोलो पालणा। 
राधा ए वेर्स गी रखो अडीक, चौदस गा किरसव आयसी।र 
चौदहूस के दिन ही अमावस्या प्रारम्भ हो जाती है और इसी 
पवित्र दिन को कृष्ण से भेंट होने की बात सुआ कहता है। सुए की इस बात से राधा 
बहुत प्रसन्‍न होती है और कहती है। 
सुआ रे सौने गी चोंच मंद़ाऊं, रुपगी तेरी पांखड़ी। 
सुआ रे मोतीड़ा गी चूण चुगाय, गंगाजल पाणी पायस्यू 
सुआ रे सोर्व गो पिंजड़ो घड़ाय, रेसम गी डोरी घालस्थू 
सुआ रे हिड़व में यूं ली दिव-रात, सहेल्या में सुओ गायस्थू॥* 
अर्थात्‌ मैं तेरी चोंच सोने की एवं पंख चान्दी के बनवा दूंगी। 
मोतियों की चूण खिलाऊंगी तथा गंगाजल पिलाऊंगी। तुम्हारे रहने के लिए सोने 
का पिंजय बनाऊंगी तथा तुम्हें रात-दिन अपने हृदय में रखूंगी और सहेलियों में 
तुम्हारी प्रशंसा गाऊंगी । इस तरह सुआ राधा के मन की इच्छा के पूर्ण होने का दिन 
बतलाता है। इसीलिए यह गीत “सुआ” नाम से प्रसिद्ध है। एक ओर यह गीत 
बिश्नोई सम्प्रदाय में अमावस्या के महत्त्व को प्रकट करता है, दूसरी ओर इसमें आये 
संवादों के कारण इसका कलात्मक महत्त्व भी है। इसी कारण डॉ. कमला रत्म्‌ 
इसे साहित्यिक अभिव्यक्ति की श्रेष्ठ उपलब्धि मानती है।** 
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2- हनुमान जी से सम्बन्धित गीत 

शहरों की अपेक्षा गांवों में धर्म के प्रति गहरी आस्था रही है। 
इसी कारण ग्रामीण जनता अपने कल्याण हेतु असंख्य देवी-देवताओं की पूजा 
करती रही है और स्त्रियां विभिन्‍न उत्सवों पर उनकी प्रशंसा में गीत गाती हैं। 
बिश्नोई सम्प्रदाय में धार्मिक दृष्टि से जाम्भोजी का ही सर्वाधिक महत्त्व है, पर हिन्दू 
धर्म से जुड़े रहने के कारण अन्य देवी-देवताओं की भी पूजा की जाती है। सम्प्रदाय 
में जाम्भोजी के बाद हनुमान जी का ही महत्त्व है। परिवार में जब भी कोई संकट 
आता है तो जाम्भोजी के साथ-साथ हुनमान जी को भी स्मरण किया जाता है। 
संकट निवारण एवं परिवार की मंगल कामना हेतु पूर्णमासी की रात्रि को हनुमान जी 
से संबंधित गीत गाये जाते हैं, जिसे “रात जगाणा” या हनुमान जी का “रातीजगा" 
कहते हैं। सन्ध्या को “परसादी” बनाकर बच्चों को खिलाई जाती है और एक लाल 
रंग की ध्वजा घर के ऊपर लगाई जाती है। रात्रि में स्त्रियां एकत्रित होकर हनुमान 
जी से संबंधित भजन गाती हैं और अपने हाथों में मेहन्दी लगाती हैं। यह रातीजगा 
आधीरात के बाद ही पूर्ण होता है, पर कई बार अधिक स्त्रियां होने पर प्रातः काल 
तक भी चलता रहता है। जिस प्रकार जाम्भोजी का “जम्मा” पांच साखियों से पूर्ण 
माना जाता है, उसी प्रकार हनुमान जी का रातीजगा भी पांच भजनों से पूर्ण हो जाता 
है। 

'बिश्नोई सम्प्रदाय में हनुमान जी के रात्रीजगे में जैसे पांच भजन 
गाना अनिवार्य है, उसी प्रकार प्रारम्भ में एक विशेष भजन गाने की परम्परा है। यह 
भजन आकार की दृष्टि से अन्य भजनों से बड़ा भी है। शेष भजनों में न तो कोई 
क्रम है और न ही किसी की प्रतिबद्धता है, पर ये सभी भजन हनुमान जी से ही 
संबंधित होते हैं। रातीजगे के प्रारम्भ में जो गीत गाया जाता है, उसमें एक ओर 
हनुमान जी के “देवरे” का निर्माण, उसकी सजावट एवं उसकी लागत का वर्णन है 
तो दूसरी ओर भन्दिर में आने वाले “जातरियों” उनकी इच्छाओं एवं उनके द्वारा 
चढ़ाये जाने वाले प्रसाद का वर्णन है। 

हां ओ पूृत्र जे मांग जातण बॉजिड़ी। 
हां ओ अन-धन मांगे धीवड़ियां गी माय, जीसोड़ों बयाये। 
हां ओ रिपरीया तो चाहे बव्यकारी ये सुहागण बांजड़ी। 


हां ओ घछ्वर चढ़ावै धीवड़िया गी माय, जीसोशड.... 
(संकलित) 
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रु 


बिश्नोई सम्प्रदाय में प्रचलित हनुमान जी से सम्बन्धित गीतों 
को दो भागों में बांध जा सकता है। 
१- हनुमानजी के जीवन से सम्बन्धित गीत 
2. हनुमानजो की उपासना से सम्बन्धित गीत 
प्रथम प्रकार के गीतों में हनुमान जी के माता-पिता का परिचय 
एवं उनके नामकरण का वर्णन है। 
कृण सुत मात, कुण सुत पिदा, हरिन्हरि कण थाये वाम धरयों हड़वत्ता 
थे तो बाब्यी ओ हड़माव बिड़द बंका!। 
अंजनीयुत मात, पवव सुत पिता, हरि-हरि यंगावंद नाम धरायों हड़बता। 
थे तो बाव्गी ओ हड़मानव बिड़द बंका? 
हनुमान जी से संबंधि गीतों में अधिकतर गीतों में उनके 
द्वारा किये गये कार्यों का वर्णन हुआ है। इन कार्यों में सीता की खोज करना, लंका 
जलाना और लक्ष्मण के प्राण बचाना प्रमुख हैं। एक गीत में हुनमान जी द्वारा सीता 
को “मूंदड़ा” देना, वाटिका में फलों को तोड़ना एवं लंका में आग लगाने का वर्णन 
किया गया है। 
सीता हींड रही हींड़े में, जद छिटकायो मूंवड़ो। 
गीत का अधिकांश भाग संवादात्मक है। प्रारम्भ में यह संवाद सीता एवं हनुमान में 
है- 
सीता भोत कल्पदा करके, कंठ लगायो मूंवड़ो 
तने जाणु नहीं रे बी८ मर कुंकर आवे धीर 
मावा यमचचर जी यो पायक, सीता लक्ष्मण जी गो पायका 
* (संकलित) 
गीत की समाप्ति हनुमान जी एवं रावण के दरबारियों के संवाद से होती है। 
मैं मेरी हथे मोत बताऊ, सारी लंका गी रूई मंग्रओ, 
मेरी पूंछ गे लिपटाओ। 
(संकलित) 
बनवास की अवधि में राम के जीवन में दो बड़े संकट आते हैं 
- एक सीताहरण का एवं दूसरा लक्ष्मण के मूरछित होने का। इन दोनों संकटों का 
निवारण हनुमान जी द्वारा होता है। इसी से हनुमान जी “संकट मोचन” के रूप में 
प्रसिद्ध हो गये हैं। बिश्नोई सम्प्रदाय में भी हनुमान जी को पूजा इसी रूप में की 
जाती है। एक गीत में हनुमान जी से यह प्रार्थना भी की गई है कि आपने जिस तरह 


[2] देवी-देवताओं एवं मेलों के गीत 


बीमारियों में सम्भवतः चेचक ही ऐसी है, जो देवी या देवता के रूप में पूजी जाती 
है, इसका कारण सम्भवत: इसकी भयंकरता ही है।"?/ 

ग्रामीण जनता के विश्वास के अनुसार चेचक शीतला देवी के 

प्रकोप से होती है और उसकी प्रसन्‍्ता से वह ठीक हो जाती है। यही धारणा बिश्नोई 
समाज में रही है। अन्य जातियों द्वारा चेचक की देवी शीतला की पूजा के प्रभाव से 
बिश्नोई सम्प्रदाय भी प्रभावित हुआ है। दूसरे लोगों के अनुकरण पर इस सम्प्रदाय 
में भी शीतला की पूजा प्रारम्भ हो गई, जो आज तक चल रही है। बिश्नोई सम्प्रदाय 
में शीतला ही “सेडल माँ” के नाम से प्रसिद्ध है। चैत्र कृष्णा अप्टमी को बिश्नोइयों 
के यहां भी “सैडल माँ” की पूजा की जाती है। इस दिन बिश्नोइयों के यहां अग्नि 
नही जलाई जाती और उस दिन रात के बनाये हुए चावल या लापसी का ही बासी 
भोजन किया जाता है। इसी को “बासीड़ा” कहते हैं। यही भोजन “सेडल माँ” की 
भेंट किया जाता है। घर के सभी छोटे बच्चे लेट-लेट कर देवी के बने प्रतीक के 
आगे धोक लगाते हैं। चेचक की देवी का नाम शीतलता से संबंधित है। अतः इसे 
कोई गर्म वस्तु भेंट नहीं चढ़ाई जाती। इसकी पूजा के माध्यम से यह आशा की 
जाती है कि माँ को दृष्टि उन पर सदैव ठंडी रहेगी और उन पर कभी भी चेचक का 
प्रकोप नहीं होगा। 

चेचक के रोग का कोई इलाज न होने के कारण रोगी को देवी 
की दया पर छोड़ा जाता रहा है। “सेडल माँ" को प्रसन्‍न करने के लिए उसकी पूजा 
की जाती है और उसकी प्रशंसा में गीत गाये जाते हैं। सेडल माँ का वाहन गधा माना 
जाता है। इसी कारण “शीतलाप्टमी" को जब “सेडल माँ” की पूजा की जाती है तो 
बच्चों को “पूर्णियां” 2” बनाकर देवी के आगे धोक दिलाई जाती है। एक गौत में 
भी सेडल माँ के इस वाहन की ओर संकेत किया गया है। 

सेडल आयी म्हारे देस में मां, अड्रसट गधिया पिलाय मोरी माय 
ववलख गधिया प्िलाणा[/ 

“सेडल माँ” अपने प्रकोप से परिवार के किसी भी सदस्य की 
हानि न करे और उसकी दया से परिवार में प्रसन्‍नता रहे, तो भक्त माँ का मन्दिर 
बनाने के लिए तैयार है। 

और चिणयरस्याँ गढ़ मोकव्ण ए माय, 

बधियों वधियों जातियां ये परिवार 

एक अन्य गीत में भी “सेडल माँ" से प्रार्थना की जाती है कि 
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वह परिवार के सभी सदस्यों और पशुओं पर ठंडी दृष्टि रखे। 
टाबरिया मैं ठंडा झोला देयी ए नो री माया 
जंदा-सांड्यां मैं ठंडा झोता देयी ए नोखी री माया 
बच्चों के साथ-साथ पशुओं की कुशलता के लिए प्रार्थना 
करना बिश्नोई सम्प्रदाय की “जीव दया पालणी” भावना का द्योतक है। इसके साथ 
हो पशुधन कृपकों की समृद्धि का आधार रहा है तथा कृषि बिश्नोई सम्प्रदाय का 
मुख्य व्यवसाय रहा है। इस कारण भी अपनी समृद्धि हेतु पशुधन की कुशलता के 
लिए प्रार्थना की गई है। 
विश्नोई सम्प्रदाय में “सेडल माँ” से संबंधित गीत संख्या में 
कम ही है। “सेडल माँ” के अधिकतर भीतों में चेचक से बालकों की रक्षा एवं 
परिवार में सुख-शान्ति के लिए प्रार्थनाएँ ही पायी जाती हैं। जिस घर में चेचक 
निकल आती थी, उस घर में जृच्जी न छोंकना, बाहर से आनेवाले व्यक्ति द्वारा 
गो-मूत्र की चूंद अपने पैरों पर डालना, भड़कौले कपड़े न पहनना आदि कई नियमों 
का पालन किया जाता रहा है। इन नियमों के पालन करने के पीछे यद्यपि कुछ 
चैज्ञानिक कारण भी रहे है, पर जन साधारण इन नियमों का पालन देवी कौ प्रसन्‍न 
करने के लिए ही करता रहा है। 
वर्तमान में हमारे देश में चेचक जैसी भयंकर बीमारी समाप्त हो 
गई है। अब इस बीमारी पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया है। चेचक की बीमारी के 
समाप्त होने के बाद भी "सेडल माँ” के प्रति लोगों की कुछ आस्था बनी हुई है। 
आज भी लोग वर्ष में एक बार “सेडल माँ” की पूजा करते हैं।चेचक की बीमारी 
पर इस तरह का नियंत्रण रहा तो हो सकता है कि अन्य जातियों के साथ बिश्नोई भी 
“सेडल माँ” की पूजा करना बन्द कर दे और उससे संबंधित लोकगीत भी स्त्रियां 
भूल जाएं तो कोई आश्चर्य नहीं है। 
बिश्नोई सम्प्रदाय के देवी-देवताओं एवं मेलों से सम्बन्धित 
लीकगीतों के द्वारा सम्प्रदाय का धार्मिक स्वरूप प्रकट हुआ है। धर्म के प्रति अडिग 
आस्था, आउम्बरहीनता, धार्मिक कृत्य, जीवदया की भावना, उत्तम कर्मों को करने 
एवं विष्णु स्मरण के प्रति विश्वास, जाम्भोजी को ही विष्णु मानना एवं उनसे 
सम्बन्धित स्थानों के प्रति श्रद्धा एवं अन्य देवी-देवताओं के प्रति भी आस्था अभिव्यक्त 
हुई है। ये सभी लोकगीत बिश्नोई सम्प्रदाय के अपने वैशिष्ट्य को सुरक्षित रखने में 
सहायक हुए हैं। 
>ल्‍ आम च२८3%प०- 
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त्यौहार के गीत 


मानव के सवांगीण विकास के लिए भौतिक उनति के साथ-साथ 
आध्यात्मिक उनति भी आवश्यक है। वेद, पुराण एवं उपनिषद्‌ आदि ग्रन्थ मानव 
की आध्यात्मिक उनति में सहायक होते हैं, परन्तु ये ग्रन्थ भाषा एवं विषय की दृष्टि 
से इतने गूढ़ हैं कि जन साधारण द्वारा इन्हें समझना कठिन है। जन साधारण की इसी 
समस्या का समाधान त्यौहारों द्वारा हाता है। प्रत्येक त्यौहार किसी न किसी रूप में 
आध्यात्मिक पक्ष से जुड़ा हुआ है। इसी कारण त्यौहार जन साधारण की आध्यात्मिक 
उनति मैं सहायक होते रहे हैं। 

मनुष्य के लिए जितना कर्म आवश्यक है, उतना ही विश्राम एवं 
मनोरंजन। विश्राम एवं मनोरंजन जब कर्म के साथ-साथ चलते हैं, तब कर्म की 
गति रुकती नहीं, अपितु निरन्तर बढ़ती रहती है। मनुष्य स्वभाव से ही मनोरंजन प्रिय 
प्राणी है और मनुष्य की इसी मनोरंजन प्रियता ने त्यौहार के जन्म में सहयोग दिया 
है। त्यौहार के कारण समाज की एकरसता एवं थकान समाप्त हो जाती है। काम 
करते-करते मानव जीवन शिथिल हो जाता है। त्यौहार के कारण मानव की यह 
शिधिलता दूर हो जाती है और वह दुगने वेग तथा नये जोश से काम प्रारम्भ कर देता 
है। त्यौहार से ही मनुष्य दैनिक जीवन के दुःखों से मुक्ति पा लेता है। बिश्नोई 
सम्प्रदाय में मृत्यु का शोक भी त्यौहार के साथ ही प्रायः समाप्त मान लिया जाता 

7) रहा है। 

४ सामाजिक दृष्टि से भी त्यौहार बहुत महत्त्वपूर्ण है। त्यौहार 
हमारे सामाजिक जीवन के दर्पण हैं। इनसे आपसी ईर्ष्या-द्वेष समाप्त हो जाता है 
और प्रेम में वृद्धि हो जाती है। मिलन को भवना ही त्यौहार की आत्मा होती है। इसी 
भावना के कारण समाज का एक वर्ग दूसरे वर्ग के समीप आता रहता है! प्रत्येक 
त्यौहार पर कुछ न कुछ धार्मिक अनुष्ठान होते रहते हैं। धर्म से जुड़े रहने के कारण 
ही समाज की आस्था इनमें अधिक होती है। मानव विकास में त्यौहारों का योगदान 
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बराबर रहा है। यही कारण है कि जो समाज जितना अधिक सभ्य एवं उनतिशील 
है, उसमें उतने ही अधिक त्यौहार मनाये जाते हैं। व्रत और त्यौहार हमारी संस्कृति 
की आधार शिला है। 
होली, गंवर, आखातीज, सावण की तीज, गोगा एवं दीपावली 
आदि बिश्नोई सम्प्रदाय के मुख्य त्यौहार है। शहरी सभ्यता के विकास के कारण 
आज शहारों में त्यौहारों का महत्त्व घटता जा रहा है। परन्तु ग्रामीण जीवन में आज भी 
त्यौहारों का महत्त्व बना हुआ है। अधिकांश बिश्नोई गांवों में ही रहते हैं। अतः 
बिश्नोई समाज में आज भी त्यौहारों का बहुत महत्त्व है। वैसे बिश्नोई सम्प्रदाय कई 
त्यौहारों को मनाता है पर गीत, होली, गंवर एवं सावन की तीज पर ही गाये जाते हैं। 
इन त्यौहारों का जो सांस्कृतिक महत्त्व है, वह इन लोकगीतों में अभिव्यक्त हुआ है। 
4. होली के गीत 
होली की पृष्ठभूमि में एक पौराणिक कथा है। इस कथा के 
अनुसार राजा हिरण्यकश्यप ने अपने युत्र ग्रहलाद को भक्ति के रास्ते से हटाने के 
अनेक प्रयास किये पर हिरण्यकश्यप को सफलता नही मिली। अन्त में हिरण्यकश्यप 
ने अपनी बहिन होलिका के द्वारा प्रहलाद को जलाने की योजना बनायी, पर यह 
योजना भी सफल नहीं हुई। इसमें होलिका जल गई और भक्त ग्रहलाद सुरक्षित रह 
गये। यह पौराणिक कथा भक्ति की विजय एवं पाप के विनाश की ओर संकेत 
करती है। सम्पूर्ण हिन्दू समाज में पाप, पशुता एवं दानवता की पराजय एवं पुण्य, 
मानवता एवं देवत्व की विजय के रूप में इस त्यौहार को मनाया जाता है। 
बिश्तोई सम्प्रदाय, हिन्दू समाज का एक अंग होते हुए भी 
अपना अलग वैशिष्ट्य रखता है। बिश्नोई सम्प्रदाय के प्रवर्त्तक जाम्भोजी ने स्वयं 
के संसार में आने का कारण “सबदवाणी” में बताया है। “सबदवाणी” के अनुसार 
सत्ययुग में भगवान ने भक्त प्रहलाद के उद्धार हेतु नूसिंह के रूप में अवतार लिया 
था। उस समय भक्त प्रहलाद के तेतीस करोड़ अनुयायी थे, जिनमें से पांच करोड़ 
की हत्या हिरण्यकश्यप ने कर दी थी। हिरण्यकश्यप की मृत्यु के बाद भक्त 
प्रहलाद ने भगवान से इन तेतीस करोड़ अनुयायियों के उद्धार का वचन मांगा था। ; 
भगवान ने चारों युगों में इनके उद्धार का वचन प्रहलाद को दिया था। इसी वचन के * 
अनुसार पांच करोड़ प्रहलाद के साथ (सत्य युग में) सात करोड़ श्रेता में राजा 
हरिश्चन्द्र के साथ एवं नौ करोड़ जीवों का उद्धार द्वापर में राजा युधिप्ठर के साथ 
किया गया! शेष बारह करोड़ अनुयायियों के उद्धार के लिए कलियुग में जाम्भोजी 
का आना हुआ* और साथ ही उन्होंने यहां बिश्नोई सम्प्रदाय का प्रवर्त्तन भी किया। 
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इस तरह जाम्भोजी के इस संसार में आने में प्रहलाद को दिया हुआ वचन ही प्रमुख 
है। कलियुग में जाम्भोजी ने जिन बारह कोटि जीवो का उद्धार किया, वे प्रहलाद 
पंथी ही थे और सभी विष्णु के उपासक थे। विष्णु की उपासना के आधार पर ही 
बिश्नोई सम्प्रदाय का नामकरण हुआ है। इसी आधार पर बिश्नोई अपने आपको 
“भ्रहलाद पंथी” भी भानते हैं। 
प्रहलाद पंथी होने के कारण होली बिश्नोइयों के लिए शोक का 
त्यौहार है। प्रहलाद भक्त को होलिका द्वारा जलाने की आशंका से बिश्नोई सन्ध्या 
को किसी प्रकार का उत्सव नहीं मनाते। इसीलिए सूर्यास्त से पूर्व ही खीचड़ा एवं 
*पत्ठेवड़ी ! खाकर शोक मनाते हैं। इसी कारण आज भी अनेक लोग होली-दहन के 
दर्शन नहीं करते। यद्यपि बिश्नोइयों के यहां भी होली “मंगलाई” जाती है परन्तु 
उसमें जो प्रहलाद का प्रतीक होता है, उसे गांव का कोई अविवाहित युवक आग 
लगते ही निकाल लेता है और किसी समीप के तालाब में डाल देता है। प्रातःकाल 
प्रहलाद के जीवित होने की सूचना पाकर प्रसन्नता प्रकट करते हैं, परन्तु रंग नहीं 
खेलते। हवन करते हैं, कलश की स्थापना की जाती है और पाहव्ठ किया जाता है, 
जिसे सभी ग्रहण करते हैं। होली के पाहत्ठ का विशेष महत्त्व है। आज भी बिश्नोइयों 
के गांवों में होली का पाहव्ठ होता है और इसे ग्रहण करने के बाद ही लोग भोजन 
करते हैं। ; 
बिश्नोई सम्प्रदाय में होली से संबंधित अनेक गीत हैं, जो होली 
से दस-पन्धह दिन पूर्व से गाये जाने प्रारम्भ होते हैं और होली की रात तक गाये जाते 
हैं। होली से कुछ दिन पूर्व ही लड़कियां गोबर के “ढ्ोकव्ठिया" बनाना प्रारम्भ कर 
देती हैं। होली की सन्ध्या को लड़कियां गीत गाते हुए इन्हीं "द्वोकव्ठिया” की 
मालाओं को होली में डाल कर आती हैं। 
लड़के दस-पन्द्रह दिन पूर्व “दड़ी”” खेलना प्रारम्भ कर देते 

हैं। इस खेल में दड़ी एवं “गेडिया”“ ही मुख्य उपकरण होते हैं। “दड़ी” खेलने का 

वर्णन होली के कुछ गीतों में हुआ है। 

ओ कूण खेले ए होली गे शग, झिरमटियों ले? 
यामू खेले ए होली गे बाय, झिरमटियों ले॥। 
बीरे गे हाथ म्ह सोने यो ग्रेडियो, झिरमटियों ले॥ 
आगे इसी गीत में खेलने वाले की वेश-भूषा का वर्णन किया 
गया है। 
बीरे मै पेहरद केसरियों बागो, झिरमटियों ले। 
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बीरे गै कार्ख ऊपर रापछ काम्बछ, झिसमटियों ले। 
एक अन्य गीत में खेलने वाले के विशेष खेल को देखकर 
उसके वंश के बारे में अनुमान लगाया जाता है। 
लोग कह पोवों यद ये, पोतों ए काबू जी यो 
लोग कह बेटों यदर रो, बेटों ए लालू जी ये।* 
इसी प्रकार खेलने वाले के अन्य संबंधियों के बारे में भी गीत 
में वर्णन किया गया है। 
होली की सभी को प्रतीक्षा रहती है। लड़के दड़ी खेलने के 
लिए होली कौ प्रतीक्षा करते हैं और लड़कियां अपने पीहर जाने तथा गीत गाने के 
लिए होली की प्रतीक्षा करती हैं। होली की यही प्रतीक्षा गीत की इस पंक्ति में 
अभिव्यक्त हुई है। 
माह गयो फागण आयो, कद आबे ए होवीी। 
होली आने पर लड़के तो “दड़ी” खेलना प्रारम्भ कर देते हैं तथा 
अविवाहित लड़कियां गौत गाना प्रारम्भ कर देती हैं। विवाहित लड़किंयां पीहर मैं 
आने के लिए ससुराल में बैठी हुई भाई का इन्तजार करती रहती हैं। बिश्नोइयों के 
यहां सभी त्यौहारों पर नहीं तो कम-से-कम होली एवं दिवाली पर तो लड़की को 
पीहर में लाते हो हैं। इसीलिए होली के समय एक बहिन अपने भाई की प्रतीक्षा 
करती है और अपने मकान पर चढ़कर देखती है कि उसका भ्ज्ञाई आ रहा है या 
नहीं- 
डगब्ठिय चढ़ जाऊँ ए, जे कोई दीसे आबवस्ो, 
जावत्तड़ो बटाऊ, आवसड़ो मेरे बीरा 
लड़की का सोचना ठीक ही है, क्योंकि लड़की के सुसराल से 
जाने वाला तो लड़की का भाई हो ही नहीं सकता, परन्तु ससुराल की ओर आनि 
वाला उसका भाई हो सकता है। इस प्रकार से जब बड़ी तीव्रता से भाई की प्रतीक्षा 
की जाती है और वास्तव में ही जब भाई आ ही जाता है तो बहिन की प्रसन्नता का 
कोई ठिकाना ही नहीं रहता) इसीलिए वह अपने भाई के सत्कार में भी कोई कमी 
नहीं रहने देती और उससे पूछने लगती है :- 
बीय थकक्‍्यों है तो देसी दे; ठंडी छींया खजूर गी। 
बीय तीस्शे है तो पीदी हे. छोये माट घुम्हार गो। 
बीय भ्रूखों है ती जीमी रे; चावछ सेदयु उज़ब्गा। 
बीय बुद्ध है दो मांगी हे एी ससाऊ टोकणा॥ 
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लोकगीत कभी एकांगी नहीं चलता। सामाजिकता का चित्रण 
उसमें अवश्य रहता है। बहिन ने भाई की हर प्रकार से सेवा की है, पर उसे हर पल 
अपनी सास एवं ननद का भी डर है। उसे इस बात की आशंका है कि यदि उसकी 
सास एवं ननद आ गई तो उसके भाई की ऐसी सेवा नहीं हो पायेगी। इसीलिए वह 
अपने भाई से कहती है :- 
बीय चट-चट जीमी हे. साप्तु बणद लड़ोकड़ी। 
बीय मै दयली गाक्त रे, तब दयली ओकवो।।? 
भाई बहिन का प्रेम अटूट है। बहिन अकेले में अपने भाई को 
चाहे कुछ भी कह दे पर दूसरों के सामने वह कभी भी अपने भाई की बुराई नहीं 
करेगी और न सुनेगी। बाहर तो वह उसकी प्रशंसा ही करेगी। बहुत दिनीं के बाद 
जब उसका भाई आया है तो बहिन को यह आशा थी कि उसका भाई उसके लिए 
कुछ न कुछ अवश्य ही लाया होगा। भाई को खाली हाथ देखकर बहिन को बहुत 
ही निराशा होती है। इसी बात को वह सीधे न कहकर बड़े ही चातुर्य पूर्ण ढंग से 
कहती है। 
बीय लाल पड़ौंसण पूछे रै; थायें बीये कॉंरई-कांई लायी? 
बाई मेहन्दी गो कोयकियों रे, मांव कसुम्बा कांजछी। 
बाई पहरण ने पोटब्छी टेऊपर बोरंग चूंवड़ी। 
अवरी करी बीय सोभा रे; लायो व्‌ टके गी कांजब्डी!॥? 
बहिन स्पष्ट कह देती है कि मैंने तो बाहर पड़ौस में तुम्हारी 
बहुत ही प्रशंसा की है, यह दूसरी बात है कि तुम मेरे लिए “दो टके की कांजली” 
भी नहीं लाये। 
जीवन की सच्चई ही लोकगीतों की आत्मा है। इसी सच्चाई 
को अभिव्यक्त करना ही लोकगीतों का मुख्य ध्येय रहता है और इसी कारण 
लोकगीत जन साधारण को सर्वाधिक प्रभावित करते हैं। बिश्नोई सम्प्रदाय के इस 
लोकगीत में जीवन का यथार्थ रूप अपने सर्वांगीण परिवेश के साथ अभिव्यक्त 
हुआ है। इस तरह होली के इस एक ही गीत में बहिन की भाई के लिए प्रतीक्षा, 
बहिन द्वार भाई का सत्कार, सांस एवं ननद का आतंक, बहिन द्वारा भाई की झूठी 
प्रशंसा एवं बहिन का उलाहना आदि जीवन की सच्चाई अपने विविध आयामों के 
साथ अभिव्यक्त हुई है। जीवन के इन आयारमों के साथ-साथ इस गीत में विश्नोई 
समाज में होली पर भाई द्वारा बहिन को लाने की परम्परा का उल्लेख भी हुआ है। 
इससे स्पष्ट है कि लोकगीतों में जाति विशेष का इतिहास झांकता है। इसी कारण 
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लोकगीत सही अर्थों में समाज का दर्पण है। 
होली के त्यौहार पर प्रायः सभी लड़कियां अपने पीहर में आ 
जाती है। रात्रि में गांव के बीच किसी चौकी पर बैठकर होली से सम्बन्धित गीत 
गाती रहती हैं और कई दिनों क॑ बाद मिलने के कारण आपस में बाते भी करती 
रहती हैं! बहुत दिनों के बाद मिलने वाली सहेलियों के लिए यह आवश्यक भी है, 
कि वे अपना सुख-दुःख भी एक दूसरे को सुनावें। बातों और गीतों के कारण उन्हें 
समय का भी पता नहीं चलता, रात्रि ढ़ल जाती है, फिर भी वे वहीं बैठी रहती हैं। 
अचानक जब किसी लड़की को समय का ध्यान आता है तो वह घर चलने की बात 
कह उठती है और साथ में यह गीत सुनाई देने लगता है। 
चांद चढ़्यो ग्रियवार कीर्यां ढ़छ रही है 
उठ वाई यमी घरे पधार, 
बाबों जी दयला गाव्ठ, माऊ जी वर ला जी बरजे ला। 
मत वा दयो बाई ने याव्ठ, वाई म्हारी चिड़कौली जी, चिड़छोली जी। 
आज उड़े परमाव, परसों उड़े जासी जी, उड़े जासी।” 
इतनी अधिक रात्रि के व्यतीत होने पर भी घरवाले लड़कियों 
को कुछ नहीं कहते, क्योंकि वे जानते है कि ये सभी लड़कियां दो-चार दिनों के 
बाद अपनी ससुराल चली जायेगी। बिश्नोइयों के होली-गीतों में रात्रि के समय 
सबसे अन्त में सदैव यही गीत याया जाता है। इस गीत को सुनकर घरवाले भी यह 
अनुमान लगा लेते हैं कि अब लड़कियां आज गीत समाप्त करके घर आने वाली 
हैं। 
बिश्नोइयों के यहां होली के गीत रात्रि में देर तक गाये जाते हैं। 
छोटी लड़कियां तो एक-दो गीत सुनकर घर आकर सो जाती है। बड़े-बड़े गीत 
छोटी लड़कियों को याद भी नहीं होते, फिर भी वे दिन में दो-चार मिल कर किसी 
गीत कौ कोई पंक्ति गाती हुई सुनी जा सकती है। उनकी इसी उत्सुकता को देखकर 
बड़ी बहिनें उन्हें एक छोटा सा गीत सीखा देती हैं! इस गीत को वे दिन में या सम्ध्या 
को गाती रहती हैं, इससे वे अपने आप को बड़ी लड़कियों के समान अनुभव करने 
लगती है। यह गीत “डिबोली” के नाम से प्रसिद्ध है! 
डाई ए डिबोली, ओ नाक कठी मै जाय, डाई ए डिबोली ? 
ओ वाब्ठ नोखे नै जाय, डाई ए डिबोली। 
सीता बाई गा यम-रम लाय, डाई ए डिबोली। 
बहनोई या मुजय लाय, डाई ए डिबोली॥? 
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गीत केवल इतना ही है पर लड़कियां अपनी-अपनी बहिनों के 
नाम लेकर गीत को बढ़ाती रहती हैं। सरलता को दृष्टि से बिश्नोई लोकगीतों में 
सबसे सरल इसी गीत को माना जाता है। इसलिए बिश्नोइयों के यहां जब कोई स्त्री 
किसी गीत को गाते-गाते भूल जाती है तो अन्य स्त्री झट से कह देती है “आवबै तो 
'कोनी डिबोली ही” अर्थात्‌ डिबोली जैसा सरल गीत जिसको नहीं आता, वह बडे 
गीत कैसे गा सकती है? 
बिश्नोई सम्प्रदाय के होली गीतों में लड़कों द्वारा “दड़ी” खेलने 
का वर्णन हुआ है, तो दूसरी ओर किसी भी गीत में रंग खेलने का चित्रण नहीं हुआ 
है। इसी से ये गीत बिश्नोई समाज के सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप को चित्रित 
करने में सफल हुए हैं। इसके साथ ही होली के अवसर पर यहिन द्वारा भाई की 
प्रतीक्षा करना और भाई द्वारा उसे पीहर लाना आदि भावों के चित्रण से भी इन गीतों 
का समाजगत बैशिष्ट्य है। 
2. गंवर के गीत 
गंवर का त्यौहार पूर्ण रूप से स्त्री जाति का त्यौहार है। इस 
समय शिव एवं पार्वती की ही पूजा की जाती है और उनसे संबंधित गीत गाये जाते 
हैं। इस त्यौहार के गीतों में शिव को ईसर के नाम से एवं पार्वती को गंवर के नाम 
से पुकारा जाता है। शिव-पार्वती की पूजा करने का मुख्य कारण यह है कि पार्वती 
ने कई जन्मों तक शिव को पति रूप में प्राप्त किया था। पार्वती अचल सौभाग्यवती 
मानी जाती है और शिव के जीवन में भी पार्वती के अतिरिक्त कोई स्त्री नहीं आई 
थी। इसीलिए भारतीय समाज में शिव-पार्वती को आदर्श दम्पत्ति के रूप में पूजा 
की जाती है। पार्वती को भी अच्छे पति के रूप में शिव की प्राप्ति के लिए कठोर 
तपस्या करनी पड़ी थी। इसी भावना के आधार पर यह त्यौहार मनाया जाता है। 
कुंबारी लड़कियां अच्छे वर की कामना करती हैं एवं विवाहित स्त्रियां अपने सुहाग 
की रक्षा के लिए इस त्यौहार को मनावी है। 
बिश्नोई सम्प्रदाय में भी गंवर का त्यौहार मनाया जाता है। गंवर 
गणगौर का ही सरलीकरण रूप हैं - गौरी एवं उसका वर। शिव-पार्वती की पूजा 
के रूप में गणगौर का त्यौहार सभी हिन्दुओं द्वारा मनाया जाता है। बिश्नोई सम्प्रदाय 
भी हिन्दू धर्म का एक अंग है। इसीलिए बिश्नोई समाज में भी गणगौर का त्यौहार 
मनाया जाता है, पर अपनी विशिष्टता के कारण बिश्नोई स्त्रियों द्वारा गंवर की पूजा 
अपने ही प्रकार से की जाती है। वैसे तो सभी स्त्रियां एवं युवतियां गंवर की पूजा 
करती हैं पर विवाहित स्त्री अपने जीवन में एक बार गंवर पूजा का विशेष आयोजन 
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करती है, जिसे “गंवर ऊजणा” कहते हैं। जो स्त्री “गंवर ऊजणा” चाहती है वह 
होली की राख मंगवाकर अपने घर के “पत्ठीण्डे” में गेहूं या जौ थो देती है, जिसे 
“जंवरा” कहते हैं। कृषि प्रधान जाति होने के कारण विश्नोई समाज में नव वर्ष के 
प्रथम दिवस को इन “जंवरो" के माध्यम से फसल बोने की शुरुआत की जाती है। 
बाद में पूजा के माध्यम से इनको नित्य सिंचाई होती है और इन्हें उपयोग हेतु तैयार 
करके फसल प्राप्ति के रूप में सफलता प्राप्त की जाती है। होली के एक या दो दिन 
बाद गांव की लड़कियां मिलकर “फुलड़ा”/> लाती हैं। वे आते-जाते समय गीत 
गाती हैं। सभी लड़कियां फुलड़े लेकर “गंवर ऊजणे” वाली के घर पहुंच कर गंवर 
की पूजा करती हैं एवं गीत गाती हैं। रात्रि को भी गीत गाये जाते हैं और उसके बाद 
घूघरी या गुड़ बांय जाता है। गंवर के दिन (चैत्र शुक्ला तृतीया) तक यही प्रक्रिया 
चलती रहती है। गंवर से पहली रात्रि की सभी गीत गाने वाली अपने हार्थों में मेहंदी 
लगाती हैं, जिसे गंवर का “रातीजगा” कहते हैं। गंवर ऊजणे बाली गंवर से एक या 
दो दिन पहले सोलह “तिजणियां” निश्चित करती है, जिनमें आठ विवाहित स्त्रियां 
एवं आठ अविवाहित कन्याएं होती हैं। ये सभी व्रत रखती हैं और गंवर के दिन गंवर 
ऊजणे वाली के घर गंवर की पूजा करके वहीं सामूहिक भोजन करती हैं। इनके 
अतिरिक्त एक लड़के को भी गंवर पूजा में सम्मिलित किया जाता है, जिसे “साखिया” 
कहते हैं। इससे इस त्यौहार का सामाजिक महत्त्व भी प्रामाणित होता है। इन सभी 
को गंवर ऊजणेवाली की ओर से कुछ वस्त्र आदि दिये जाते हैं। सन्ध्यां के समय 
जब गंवर की सवारी निकलती है तो इन “जंवरों" को गंवर के ऊपर से वार-वार 
कर कुंए या तालाब में डाल दिया जाता है। जब किसी वर्ष किसो स्त्री द्वारा "“गंवर 
ऊजणे" का आयोजन नहीं होता है, तो लड़कियां वैसे ही फुलड़े लाकर कभी किसी 

के यहां और कभी किसी के यहां गंवर की पूजा करती रहती है। 

पार्वती को अपनी तपस्या से ही गुणवान पति कौ प्राप्ति हुई 

थी। इसी आधार पर कन्याएं पार्वती की पूजा करती हैं और वे चाहती हैं कि पार्वती 

उन्हें गुणवान पति-प्राप्त करवाने में सहायक हो। एक कुंवारी कन्या अपने पत्ि में 

'किन-किन गुणीं को देखना चाहती है और कौन-कौन से अवगुण नहीं होने चाहिये, 

इन सबका वर्णन एक बिश्नोई लोकगीत में हुआ है। 

चौकी बैठे चौधरी ए, भट्यां मह सरदार 
वो बर देई स्हारी गंवरल, हैँ वर पूजण आई। 
फीडी परे मोचड़ी, चाले फीटकड़ती चाल! 
ओ बर टाब्ठी ग्हारी गंदरल, हूं तह पृजण आई[+ 
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लड़कियां सुबह-सुबह एक साथ मिलकर फुलड़ा तोड़ने जाती 
हैं। जाते समय वे गीत भी गाती जाती है। प्रातः काल के गीतों में वे सर्व प्रथम ईसर 
का हो नाम लेना पसन्द करतो है, क्योंकि ईसर की पूजा से ही उन्हें सुयोग्य वर की 
प्राप्ति हो सकती है। 
आज सर्पेर उठस्यां, रहे लैस्यां ईंसर जी ये वास, कमोदर बांस देवा में 
बहू ए यंवरल ये भतार कमोदर बांस देवा में।/* 
इसके बाद के गीत में वे बाड़ी का वर्णन करती है। बाड़ी में 
मरवे की महक, भंवरों को गूंज एवं बालिकाओं की राग से एक लुभावना ही दृश्य 
उपस्थित हो जाता है। ये गाती जाती है :- 
आ वाड़ी ताल किवाड़ी रे, सुरेंग मरहवी महक लो। 
बाड़ी मं भंवयें मिपर्क रे, सुरेंग मरदों महक लो॥ 
बाड़ी में ईसर एंव गवंर के उपस्थित होने के कारण भंबरा भी 
फूलों पर न बैठकर उन पर ही बैठता है, इसीलिए गीत में आगे कहा गया है :- 
ईसर जी गी पाय विश रे, सुरेंग मरहवों महक लो। 
बदू गंवरल गे पूंघट बर्स रे, सुरेंग मरहदों महक लो। 
बहू गंवरल फ़िर-घिर बिरखें रे, सुरेंग मरहवों महक लो 
एक अम्य गीत में ईसर को पूर्णतः मनुष्य के रूप में चित्रित 
किया है और उसे मरहवे के पान तोड़ते हुए बताया गया है। 
ओ कुृषण गोसे तोई ए मरहवे य॑ पान, ओ कुष बाड़ी रुंदसी। 
ईसर गोये तोड़े ए मरहव यश पान, कापूरड़ी वाड़ी रुंदसी।? 
ईंसर के इस कार्य को देखकर बेचारी माव्ठण ब्रह्मा जी के पास 
पहुंच कर प्रार्थना करती है :- 
ऊभी मालण ए भीली करें ए पुकार यजीड़ ब्रह्म जी री कोठड़ी। 
थे ब्रह्म जी औ थार कंबय मैं राखल्यो, फुल झाड़िया, बाड़ी रुंदली।* 
मालण को शिकायत पर ब्रह्मा जी कहते हैं ;- 
गेली माछूण भोव्यी असल गंवार, ग्हायेड़ा ए कवर लाडला। 
गृंबरल आडा ए बाई विन चार, घोड़ला फ़ेरण विसरया(? 
मालण की शिकायत पर ब्रह्मा जी भी कुछ नहीं कर सकते 
और मालण को समझा कर वापस भेज देते हैं। 
'फुलड़ा लाने के बाद सभी लड़कियां गंवर ऊजणे वाली के घर 
या किसी भी एक लड़की के घर में गंवर की पूजा करती हैं। केवल अच्छे पति से 


[ [ 9 ] ] त्यौहरके गीव 


ही जीवन सुखमय नहीं बन सकता। इसके साथ-साथ पीहर एवं ससुगल पक्ष के 
सभी सम्बन्धी अच्छे हों, तभी जीवन सुखमय बन सकता है। इसी वात को ध्यान में 
रखकर गंवर की पूजा करते समय उसकी पूजा करने वाली अपनी मांग रखती जाती 
है। इससे इस गीत का सामाजिक महत्त्व भी अभिव्यक्त हुआ है। 
पू्जों 7 पूजारी वाई के धन मॉर्ये? 
धड़़ी पमोड़ती माता मांगा, मेड़ी बैठे वाबों 
काबे योड़े काको मांग; काजब वाब्यी काली 
मांग रखने के साथ-साथ गीत विनोद युक्त भी हो गया है। 
पूछ पदडक फूंफो माँगा, गांड धोवण भुआ। 
भैंस दूवण ने माँसी मांगा, पाड टालण मोसो। 
विश्नोई सम्प्रदाय के गंवर से सम्बन्धित सभी गीत अपने-अपने 
समय से संबंधित है। फुलड़ा लाते समय के गीत, घर बापस आते समय के गीत, 
पूजा करते समय के और रात्रि में गाये जाने वाले सभी गीत पृथक-पृथक हैं, परन्तु 
सभी तरह के गीतों में ईसर एवं गंवर का वर्णन अवश्य हुआ है। ईसर एवं गंवर के 
माध्यम से ही स्त्रियांअपने दाम्पत्य जीवन का संबंध जोड़ती हैं। इसीलिए ईसर एवं 
गंवर के वर्णन के बाद गीत गाने वाली स्त्रियां अपना एवं अपने पति का नाम लेती 
हैं। 
इण्‌ रे हिंडीब्ठे ईसर आयो, ले गंवय दे नै साथ। 
जीयो महीं हिंडों मांड्यों!! 
इण्‌ रे हिंडौले गमू आयो, ले कमला या (जाति) नै साथा 
जीयो रहे हिंडो मांडयो।(४ 
गंवर का त्यौहार पूर्ण रूप से प्रसन्‍नता का त्यौहार है। प्रसन्नता 
को अभिव्यक्त करने के लिए गीत ही सब कुछ नहीं होते। इस अवसर का खाना 
खवं पहनावा भी अन्य दिनों से भिन्न होता है। पहनावे के लिए चूंदड़ी भी विशेष 
प्रकार की होती है। वह चूंदड़ी अपने पति के द्वारा ही लायी होनी चाहिये, क्योंकि 
गौरी भी ईसर से इसी प्रकार की प्रार्थना करती है :- 
हां जी चूंवड़ली से गंवरा वाई मै कोड, हां जी ले दूयो 
ब्रह्मा जी य॒ ईसर चूंदड़ी 
हां जी फिर आयो रजद॒ण देस-परदेस, कठे है लादी चूंबड़ी। 


हाँ जी लादी ए लावी हेमाजब री प्रो ओडो नी कावूड़े 
री बहण चूंबड़ी। 
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ईसर जी भी बहुत तेज है। वे भी चूंदड़ी “हेमाजन्ठ को पोल से 
लेकर आते हैं। हेमाजल से तात्पर्य हिमालय से है। 
गंवर के दिन सम्ध्या को गंवर एवं ईसर की बनायी हुई मूर्तियों 
को कपड़े पहना कर उनकी सवारी निकाली जाती है। गांव के चौधरी के घर से ही 
गंवर निकलने का रिवाज अधिक रहा है। गंवर को सोने के अनेक आभूषण पहनाये 
जाते हैं और उनकी रखवाली के लिए पुरुष साथ जाते रहे हैं! गंवर एवं ईसर की इस 
शोभा यात्रा को देखने के लिए सभी लोग उत्सुक रहते थे। इसी से संबंधित एक 
गीत भी है क्र 
हां जी धूंधलीय धोया सुं ए गंवरल विसरी 
हां जी उतरी ए उतरी बड़ पीपछ रै हेठ 
हालो ए मोरी सइयां गंवर भल जोयस्या( 
लेकिन आज केवल यह गीत ही रह गया। ईसर एवं गंवर की 
सवारी किसी भी बिश्नोई के घर से नहीं निकलती। 
सन्ध्या को गंवर एवं ईसर की जो सवारी निकलती है, वह 
घूमती हुई तालाब या कुएं पर जाती रही है। सबसे अधिक भीड़ इसी स्थान पर होती 
थी। यहां गंवर एवं ईसर का विवाह कराया जाता था। यह विवाह नर-नारी के सुदृढ़ 
संबंधों का प्रतीक माना जाता रहा है। इसी समय ईसर जी से दान देने के लिए 
प्रार्थना की जाती है। 
गंदरल डूबे जब तीर; दूयोदी ईसर जी दांव, यंबर थारी विसरे॥? 
इस पंक्ति के बाद ईसर के स्थान पर उस व्यक्ति का नाम लिया 
जाता है, जिसके घर से गंवर की सवारी निकलती है। विवाह के बाद मुख्य कार्य 
लड़की को विदा करने का ही होता है। इसके साथ ही विवाह का कार्य सम्पूर्ण हो 
जाता है। गंवर को भी विवाह के उपरान्त विदा कर दिया जाता है। इस गीत में भी 
यही स्पष्ट होता है! 
गंंवर बुव्गय घर चाल्या ओ यज झिरमिर फुलड़ा ले! 
ईसर सूत्या छोड़या ओ राज, झिरमिर फुलड़ा लेए” 
उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट है कि एक समय था जब बिश्नोई गांवों 
में गंवर का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता था परन्तु आजकल इसका महत्व 
घटता जा रहा है। यद्यपि आज भी गंवर को पूजा की जाती है, गीत भी गाये जाते हैं, 
लेकिन पहले जैसा उत्साह नहीं रहा है, महज एक औपचारिकता सी रह गई है। 
इसका एक कारण तो यह है कि बिश्नोई अब बहुत अधिक संख्या में गांवों को 
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छोड़कर द्वाणियों में रहने लग गये हैं। शिक्षा का प्रचार-प्रसार एवं मनोरंजन के 
आधुनिक साधन भी इसका एक कारण है। तीसरा कारण, गंवर की सवारी निकलते 
समय के लड़ाई-झगड़े आदि। इन सब कारणों ने इस त्यौहार के महत्त्त को कम कर 
दिया है। परन्तु स्त्री जाति के लिए इसका महत्त्व आज भी बना हुआ है। वे यदि 
आज सामूहिक रूप से पूजा नहीं कर पाती तो एकान्त में ही गंवर की पूजा कर लेती 
है। वास्तव में यह त्यौहार स्त्री-पुरुष के प्रणय का द्योतक है। एक गुणवान पति से 
ही स्त्री का जीवन सुखमय बनता है और सुशील पतली से पुरुप का जीवन सफल 
होता है, इसी बात की याद यह त्यौहार दिलाता रहता है। 
3. सावन की तीज के गीत 
बादल एवं बिजली के साथ अठखेलिया करता हुआ सावन 
वर्षा के रूप में अपने हृदय की प्रसन्नता व्यक्त करता है। सावन की वर्षा से ग्रीष्म 
ऋतु की तपन समाप्त हो जाती है और धरती के सभी प्राणी आनंदित हो उठते हैं। 
कृपक-जीवन में नयी हलचल उत्पन हो जाती है। किसान में नयी आशा का संचार 
होने लगता है और उसका अधिकतर समय खेतों में व्यतीत होना प्रारम्भ हो जाता है। 
चायगाह पशुओं एवं ग्वालों से भर जाते हैं और पगडंडियां रंग बिरंगे बस्त्रों से 
सुशोभित “भतवारणों” से रंग-बिरंगी हो जाती हैं। सावन की रिमझिम में हाली, 
पाव्ठी एवं भतवारण आदि शरीर से भीग कर मन से भी भीगते रहते हैं। ठंडी-ठंडी 
हवा से प्राणी जगत्‌ का मन डोलने लगता है और प्रकृति का सारा वातावरण सुहावना 
एवं सुखद हो जाता है। चारों ओर हरियाली दिखाई देने लगती है, मानो पृथ्वी ने 
अपना रस ही हरियाली के रूप में यहां वहां बिखेर दिया हो। पृथ्वी की हरियाली 
को देखकर कृपक का मन-मोर नाच उठता है। ऐसे ही वातावरण में तीज का 
त्यौहार आता है। त्यौहार से पद्धह-बीस दिन पूर्व ही अल्हड़ जवानियां झूलों पर 
अठखेलियां लेने लगती हैं। इन्हीं झूलों पर झूलती युवतियां मस्ती में गाती रहती हैं! 
दिन में तालाब या नदी किनारे झूलना एवं रात्रि में एक स्थान पर एकत्रित होकर गीत 
गाना, यही जीवन का क्रम बन जाता है! जीवन के किसी भी कोने में अवसाद का 
एक कण भी दिखाई नहीं देता। सावन की तीज पर सभी विवाहित लड़कियां अपने 
पीहर में आना चाहती हैं। बिश्नोइयों में लड़की त्यौहार पर अधिकतर अपने पीहर 
में ही रहती है। तीज के त्यौहार के लिए जिस उन्मुक्त वातावरण की आवश्यकता 
रहती है;।वह लड़की की पीहर में ही प्राप्त हो सकता है। 
सावन का महत्त्व उसमें होने वाली वर्षा के कारण ही है। इस 
महीने में आकाश में काली-काली घटाएं उमड़ती रहती है और ठहर-ठहर का वर्षा 
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होती रहती है। वर्षा से अतृप्त धरती तृप्त हो जाती है छोटे-बड़े सभी तालाब भर 
जाते हैं। इन सब बातों का वर्णन इस गीत में हुआ है। 
काव्य कुष्यदण उमटी, कोई उमद बरसयों मेह, मोरला। 
सावण लेये ले। 
छल नाड़ी, छल्या याड़िया, कोई छल्या गावाजी य खेत, म्हाय मोरला 
सावण लेये ले! 
वर्षा होते ही जीवन आनन्दमय हो जाता है। खुशियां लहरे लेने 
लगती है। बैलों के गले में पड़े हुए घुंघरू बज उठते हैं और 'हाव्दी' आनन्द के गीत 
गाते हुए खेतों की ओर रवाना हो जाते हैं। उनके पीछे ही “दखिणी चीर” ओढ़े हुए 
“भतवारण” दिखाई देती है। इसी कारण बिश्नोई सम्प्रदाय के सावन की तीज के 
गीतों में कहीं काली घटाओं का वर्णन है, तो कहीं वर्षा के जल से भरे हुए तालाबों 
का तो कहीं हल चलाते हुए हाव्ठी और उसके लिए रोटी ले जाने वाली भतवारण का 
वर्णन है। सावन के महीने में होने वाली वर्षा कब बंद हो जाये और कब प्रारम्भ हो 
जाय, इसके संबंध में कुछ निश्चित नहीं रहता। इसी कारण सावन की झड़ी में 
कभी भतवारण का “चूर॒मा” भीगता है तो कभी उसका श्रृंगार एवं कभी “दखिणी 
चीर” भीग जाता है। 
जावत्ती गो मिज्यो चूरमो, कोई घिती यो सो सिंगार।/* 
सावण की तीज आ गई और इसी अवसर पर लड़की को 
ससुराल भेज दिया, इससे वह बहुत दुःखी है। उसकी सभी सखियां तो ससुराल से 
पीहर आ गई है और वे गीत गाती हुई झूले पर झूल रही है तथा उसे सुसराल में ही 
रहना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में वह मन मसोस कर रह जाती है। एक ओर उसे 
सावन की तीज के आनंद से वंचित होना पड़ रहा है तो दूसरी ओर उसे ससुराल में 
काम भी अधिक करना पड़ रहा है, इसका संकेत भी एक गीत में हुआ है। 
आई-आई ए मां बडोड़े सादथ री तीज, मां मत्रै मेहली सासरी। 
और सहेल्या ए मां खेलथ-रमण व जाय, बाई ने दियो मां पिसणों।?? 
ससुराल में बहू से जहां एक ओर काम अधिक करवाते हैं वहां 
उसके साथ खाने-पीने में भी भेदभाव रखते हैं। इसकी शिकायत भी एक गीत में 
उसने अपनी मां से की है :- 
और नै ए मां धवसे-धबसे खांड, बाई मै मां धबसों लूण गो। 
और मै ए मां पव्शीय-पत्मीय दूध, वाई वे मां पव्णीयों छाछ यो। 
इतना ही नहीं एक अन्य गीत में लड़की को अधिक दूर ससुराल 
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होने का भी दु:ख है। उसे डर है कि इतनी दूर होने पर हो सकता है, वह “सावण गी 
तीज” पर अपने पीहर न पहुंच सके | इसीलिए अपनी दूर ससुराल की शिकायत वह 
अपनी मां से करती है। 
माता जी मै कहिज्यों, हाव्गी मै धीबड़ी क्यूं दीनी, क्यूं दीटी परवेस 
ऐसी ही शंका उसकी सख्यों ने भी की है। पर यहां उसकी 
भूमिका दूसरी हो जाती है। वह शिकायत सुनने वाली है। इसलिए वह सख्ियों से 
कहती है कि उसे अपने भाई पर पूर्ण विश्वास है। उसकी ससुराल चाहे कितनी ही 
दूर क्यों न हो, "सावण गी तीज” पर उसका भाईं उसे अवश्य ही पीहर ले आयेगा। 
इसी विश्वास को बहिन ने इस गीत में अभिव्यक्त किया है :- 
दूर ए देसां गी बाई कमला, थाई ए कृष ल्याव लो? 
ल्याबै ए मारे जामण जायो बीए माबड़ी मिलाब लो॥॥ 

“सावन गी तीज” पर जहां लड़को ससुराल में रहकर दुःखी है, 
उसी प्रकार बेटी की अनुपस्थिति में माँ-बाप को भी सावन की तीज निरस लगती 
है और तीज के सभी आयोजन फीके लगते हैं। घर के प्राणियों की इस उदासी के 
प्रभाव से घर का बाग भी अछूता नहीं रहा है। इसी कारण अत्यधिक वर्षा के बाद 
भी घर का बाग सूखता जा रहा है। लेकिन जब भाई अपनी बहिन को लेकर आता 
है, तो इसी खुशी में बाग भी हरा होने लगता है। 

बाई आई कांकड़, म्हारे बाय हिलोग खा ओ राजा 
जई कं 3६:64 26 
बाई आई आंगणे, सहारे वाय फूलां छायो ओ राजा 

उपर्युक्त गीत में घर के सदस्यों की उदासी के साथ बाग का 
“सूखना” एवं लड़की के घर आने से बाग के हरे होने के वर्णन से लोक साहित्य 
द्वारा जीवन की समग्रता के चित्रण का निर्वाह हुआ है। 

लोक साहित्य में जीवन के एकांगी पक्ष का चित्रण नहीं होता 
उसमें जीवन अपने सम्पूर्ण परिवेश के साथ चित्रित होता है। यही कारण है कि इस 
गीत में बेटी के अभाव में उदास माता-पिता के साथ प्रकृति (बाग) भी उदास रहती 
है। उनकी प्रसन्नता के साथ प्रकृति भी आनंदित हो उठती है। 

इस प्रकार सावन की तीज के गीतों में कहीं वर्षा का तो कहीं 

झूले पर झूलने का तो कहीं “नये घाघरें” एवं मेहन्दी रचाने का वर्णन है। सावन की 
तीज के गीतों में कृषि कार्यों का भी वर्णन हुआ है। इससे बिश्नोई सम्प्रदाय के कृषि 
प्रधान होने की बात प्रामाणित होती है। इन गीतों में एक ओर बिश्नोई समाज में 
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भाई-बहिन के प्रेम एवं विश्वास का वर्णन हुआ है ती दूसरी ओर भाई कौ ग्रतीक्षरत 
बहिन का चित्रण है। इसके साथ ही त्यौहार पर लड़की द्वारा पीहर जाने की तीक्न 
इच्छा और न जा सकने पर मानसिक वेदना का भी वर्णन हुआ है। सावन की तीज 
के गीतों में अधिकतर नारी हृदय के विभिन्‍न भावों की ही अभिव्यक्त हुई है। 
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अ्रम-परिहार के गीत 


यह धरती कर्म-भूमि है। कर्म की महत्ता को यहां सभे विचारकों, 
महापुरुषों एवं अवतारों ने स्वीकार किया है। जाम्भोजी ने भी सबदवाणी में कर्म के 
महत्त्व को प्रतिपादित किया है। मनुष्य स्वभावतः संगीत प्रिय प्राणी है। इसीलिए 
कर्म एवं संगीत का अटूट संबंध है। कर्म से संगीत जन्म लेता है और संगीत से कर्म 
को गति प्राप्त होती है। श्रम-परिहार के गीतों में कर्म एवं संगीत का यही संबंध 
प्रकट हुआ है। कर्म करते समय जो गीत गाये जाते हैं उन्हें श्रम-परिहार॑ के गीत 
कहते हैं। फसल काटते समय, अनाज मिलने की आशा से किसान का मन आनंद 
से भर जाता है और स्वत: ही उसके मुख से संगीत फूट पड़ता है। इन गीतों द्वारा श्रम 
की थकान कम हो जाती है और साथ ही कीर्म की एक रसता समाप्त होती रहती है। 
परिश्रम करते समय गीत गाने से कूपक सहज हो जाता है और वह नये उत्साह से 
कर्म करता रहता है। इस तरह श्रम-परिहार के गीतों से एक ओर किसान के मन का 
उल्लास अभिव्यक्त होता है तो दूसरी ओर इन गीतों से वातावरण का सुनापन, कार्य 
की बोझिलता एवं समय की दीर्घता समाप्त हो जाती है। 

“उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, अद्यम चाकरी ' कहावत के अनुसार 
कृषि ही सर्वोत्तम व्यवसाय है। कृषि बिश्नोई सम्प्रदाय का प्रमुख व्यवसाय है। 
जिस सम्प्रदाय का मुख्य व्यवसाय कृषि हो, उसका श्रम से बढ़कर कोई दूसरा 
त्यौहार नही होता। इसीलिए बिश्नोई कृषि कार्य का करते समय उतने ही प्रफुल्ल 
दिखाई देते हैं, जितने किसी त्यौहार को मनाते समय । बिश्नोई सम्प्रदाय में श्रम-परिहार 
के गीत अधिकतर हाडी (रबी) की फसल काटते समय ही गाये जाते हैं। ऐसे गीतों 
को “राम भणना” कहते हैं। ये गीत पुरुष वर्ग द्वारा गाये जाते हैं। एक व्यक्ति गीत 
की एक पंक्ति गाता है और शेष उसी को दोहराते हैं। गीत गाने वाले जिस उत्साह 
एवं आनंद से गीत गाते हैं, उसी उत्साह और वेग के साथ उनका कार्यसम्पन्न होता 
रहता है। ऐसे समय में उनकी “पांथ” भागती हुई दिखाई देती है। 
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खेती पर जीवन निर्भर रहने के कारण किसान खेती को ही 
अपना जीवन समझता है। खेती का प्रकृति के साथ अटूट सम्बन्ध है। इसलिए खेती 
करने वाले इस सम्प्रदाय को प्रकृति को अच्छी-बुरी देन को स्वीकार करना पड़ता 
है। इसी कारण प्रकृति के प्रत्येक रूप से उसका निकट का परिचय रहता है। इसी 
परिचय से प्रकृति के नाना रूपों का वर्णन श्रम-परिहार के गीतों में हुआ है। 
आवण उल्दा लोरे भाई रे 
जमी रे लिपटा लोरे भाई रे॥ 
भाववों घन घोरे भाई रे। 
मौर-पप्रहिया बोले रे भाई रे। 
ऊंडी है ब्रिखा जोरे भाई रो 
जेठ की तिलतिलाती धूप को सहन करते हुए किसान की 
आंखे आकाश में मंडराते हुए बादलों को देखती रहती हैं और उसका मन वर्षा के 
लिए ईश्वर से प्रार्थना करता रहता है। सच्चे मन से की गई प्रार्थना रंग लाती है और 
वर्षा से धरती की प्यास शान्त होने लगती है। खेत पानी से भर जाते हैं और किसान 
का मन-मयूर नाचने लगता है, इस स्थिति का चित्रण भी श्रम-परिहार के गीतों में हुआ है। 
कालूड़ी कव्णवण गोंगा उमटी जीयो भल्‍्लें। 
ऊमद बूठा रुड़ो मेवड़ो जीयो भत्ले। 
भरिया वाडी रे वाडिया जीयो भल्ले। 
भरिया समंद तालाब जीयो भल्ले। 
भरिया बारवजी या खेतड़ा जीयो भल्ले।* 
तेज धूप एवं गर्मी में भी किसान अपने खेत में फसल काटा 
रहता है। उसके शरीर से पसीना बहता रहता है और वह उसकी परवाह किये बिना 
ही “पांध” में आगे बढ़ता रहता है। यह साधारण पसीना न होकर, श्रम पसीना होता 
है, जो अत्यन्त पवित्र होता है। इस पसीने से उत्पन्न वस्तुएं भी पवित्र होती हैं। इस 
तरह “श्रम एवं श्रृंगार का समन्वय, संघर्ष और सनन्‍्तोष का मेल, कर्म और आनंद 
की एकता ही कृपक जीवन की सबसे बड़ी विशेषता है।"? 
क्ृपि प्रधान सम्प्रदाय होने के कारण विश्नोइयों का अधिकतर 
समय अपने खेतों में ही व्यतीत होता है। किसान या तो अपनी खेती का कार्य करता 
है या अपने पशुओं को सम्भालता है। घर एवं खेत से बाहर जाने के अवसर उसे 
कम ही मिलते रहे हैं। जब कभी भी उसे मेले आदि में जाने का अवसर मिला है, 
तो वह विशेष प्रकार से सज-धज कर जाता रहा हैं। आज के समय में यद्यपि 
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किसान के पास खेती के लिए ट्रेक्टर है, पर इससे पूर्व उसके पास ऊंट या बैलगाड़ी 
ही थी। उस समय वह ऊंट या बैलगाड़ी को सजाकर तथा स्वयं नयी पोशाक पहन 
कर मेले जाता रहा है। जीवन के इस पक्ष का वर्णन भी श्रम-परिहार के गीतों में हुआ है। 
गण मण गाडीली रे सांवरियात 
बैल गायोरी रे सांवरिया! 
गाडी भल्र जड़ती से रे सांवरिया। 
जड़ती भल प्विल री रे सांवरिया। 
फूलड़ियां चांदी री रे सांवरिया। 
सिंवला सोने ये रे सांवरिया। 
अब भल मेले हालों नी रे सांविरिया 
बैलगाडे एवं बैल की तरह ही आगे गीत में मेले जाने वाले 
किसान की पोशाक का वर्णन किया गया है। 
दोय घड़ी ठहरों नी र॑ सांदरिया। 
कूड़तो सीवण दूयों दी रे सांवरिया! 
कूड़तो रेसम ये रे सांवरिया। 
बटण्‌ लगावण दूयों नी रे सांवरिया। 
बटण सोने शा रे सांवरिया।ए 
विश्नोई सम्प्रदाय में मुकाम का मेला ही सब से अधिक प्रसिद्ध 
है। पशु मेले के रूप में नागौर का मेला प्रसिद्ध रहा है। गीत में इन्हीं मेलों में जाने 
का वर्णन किया गया है। 
मेले मालक रो रे सांवरिया। 
मेब्ये जाम्मोजी से रे सांवरिया! 
मेच्गे वागारी रे सांवरिया 
श्रम-परिहार के गीतों में कहीं जीवन दर्शन का वर्णन है तो 
कहीं पौराणिक कथाओं की ओर भी संकेत किया गया है। 
बालपणो दिव चार भाई रे॥ 
आये है बूढ़ापों वैयार भाई रे। 
सावण उल्दा लोरे भाई रे 
>> >> > >%€ »% 
सतजुय में हां पांडू पांच भाई रे। 
अब फैल्या कब्ठजुग भाई रे! 
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हिमालय गल्‍या पांडू पांच भाई रे? 
एक ही गीत में कहीं खेती में काम आने वाले बैलों का वर्णन 
है तो कहीं त्यौहार का वर्णन है और कहीं राम नाम का स्मरण करने का उपदेश है। 
इस तरह श्रम-परिहार के गीत जीवन की समग्रता लिये हुए हैं। इन गीतों में लोक 
संस्कृति अपनी समग्रता के साथ अभिव्यक्त होती है !श्रम-परिहार के गीतों से स्पष्ट 
है कि इन गीतों के गाते समय किसी निश्चित विषय का वर्णन करने का उद्देश्य 
नहीं रहता। गीत गाते समय उद्देश्य तो यही रहता है कि परिश्रम करने से जो धकाव 
होती है, उसकी अनुभूति कप होती रहे। थकान कम होने से शरीर में स्फूर्ति आती 
रहती है और इससे आनंद की प्राप्ति होती रहती है। इसी आनंद के कारण काम में 
रुचि बढ़ती रहती है। आनंद के कारण किसान का मन-मयूर नाच उठता है और वह 
स्वत: कुछ गाने लगता है। 
बिश्नोई सम्प्रदाय के श्रम-परिहार के गीतों में अधिकांश गीत 
ऐसे हैं, जिनमें कृषि कार्य से संबंधित बातों एवं वस्तुओं का ही वर्णन हुआ है। कुछ 
गीतों में जीवन से संबंधित अन्य विषय भी चित्रित हुए हैं। इससे लोकगीतकार की 
व्यापक अनुभूति का परिचय मिलता है। कृषकों द्वारा किये जाने वाले कृषि कार्यों 
का वर्णन कम होने के कारण इन गीतों में कहीं सामाजिक एवं धार्मिक जीवन का 
वर्णन है, तो कहीं सुख-दुःख, आशा-निराशा का वर्णन है, कहों कई जन्मों की 
तपस्या के बाद मानव योनि प्राप्ति का उल्लेख है और कहीं मानव जीवन को व्यर्थ 
में खोने को चेतावनी है और कहीं प्रकृति का सुन्दर चित्रण है। प्रकृति - चित्रण के 
गीत विश्नोई सम्प्रदाय के प्रकृति-प्रेम के परिचायक है। श्रम-परिहार के गीतों में 
जहां संसार की क्षण भंगुरता का वर्णन हुआ है, वहीं इनमें अशध्य देवी-देवताओं को 
सामान्य नर-नारी के रूप में चित्रित किया गया है। 
काल काव्ये टोडे भाई रे। 
मॉडय पिवकियों पिलाय भाई रेए! 
३६ 2६ > » 
दो घड़ी ठहये गी रे सांवरिया। 
रुकमप मेव्ठे हाल सी रे सांवरिया। 
श्रम-परिहार के गीतों में बहुत ही कम शब्दों में जीवन के गहन 
अनुभव अभिव्यकत हुए हैं। जिन बातों को अभिव्यक्त करने के लिए हमारे साहित्यकार? 
को अनेक पृष्ठ रंगने पड़ते हैं, उन्हीं बातों के। लोक गायक गागर में सागर भरने मे 
सफल हो गया है। श्रम-परिहार के गीतों के गायक के सामने विपय-वस्तु एवं शब्द 
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विधान की समस्या नहीं रही है। विषय उसके सामने हाथ जोड़े सदैव तैयार रहते हैं। 
'एक विषय से स्वतः ही दूसरा विषय निकलता रहा है और काम के साथ-साथ गीत 
भी आगे बढ़ता रहता है। श्रम-परिहार के एक गीत में वह नदी के पानी के ढलने की बात 
करता है और साथ ही दिन के समाप्त होने एवं रात के आने का वर्णन करता है। रात के 
आने से उसे अपना काम बन्द करना पड़ेगा। इसीलिए रात को “बेरण' कहा गया है। 
नविये ढव्क्यों वीर रे भाई 
दिवड़े रे भमधाण रे भाई 
पड़गी बेरण रात रे भाई 
नीर, दिन और रात आदि के वर्णन के बाद वह तुरन्त दूसरे 
विषयों का वर्णन करता है। 
पातक पेटी वार रे भाई 
पाणी री पिणीयार रे भाई।? 
श्रृंगार के तुरन्त बाद श्रम-परिहार के गीठों का गायक संसार 
की क्षण भंगुरता एवं ईश्वर मिलन की इच्छा का वर्णन प्रारम्भ कर देता है। 
जीवणों दिनड़ा चार रे भाई। 
पल में मिलाय दे भगवाव रे भाई४ 
बिश्नोई सम्प्रदाय के इन श्रम-परिहार गीतों में जहां एक और 
अनेक विषय आये हैं वहां दूसरी ओर ये सभी विषय आपस में जुड़े हुए भी हैं। जैसे 
नदी का पानी, दिन एवं सतत आदि विषय सभी आपस में जुड़े हुए हैं। नदी के पानी 
'की तरह दिन ढल गया है और रात आ गई है। रात की बात के साथ नारी की पतली 
कमर की चर्चा करना और ऐसी ही कमरवाली नारी को पनिहारिन के रूप में चित्रित 
किया है। अन्त में आध्यात्मिकता का वर्णन करके गीतकार ने सबको जोड़ दिया है। 
श्रम-परिहार के गीतें में जहां जीवन से संबंधित विभिन्न विषयों का 
वर्णन हुआ है, वहां इन गीतों को किस प्रकार से गाना है, यह प्रक्रिया भी स्पष्ट की गई है। 
समडयो भण ले रे भाई हि 
एकण जंबले बोलो रे भाई 
हालर बंधियों हालो रे भाई 
गबले गहये बोलो रे भाई 
कड़िये मीठा बोलो रे भाई 
दवियों मत बोलो रे भाई? 
अर्थात्‌ गम भज ले रे भाई, एक साथ बोलो रे भाई, पंक्तिबद्ध 
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चलते रहो, पीछे जोर से बोलो, चरण को मी बोलो तथा दबकर मत बोलो रे भाई। 

जीवन का जितना विशद वर्णन श्रम-परिहार के गीतों में हुआ 
है, उतना अन्यत्र मिलना कठिन है। ये गीत जीवन के सभी पक्षों को कम शब्दों में 
सार रूप में चित्रित करने में सफल हुए हैं। 

इन गीतों में एक ओर विश्नोई सम्प्रदाय की सांस्कृतिक विशेषताएं 
अभिव्यक्त हुई हैं तो दूसरीओर मानव संस्कृति की भी अनेक विशेषताएं चित्रित हुई 
हैं। श्रम-परिहार के गीत अलग-अलग जातियों के और अलग-अलग स्थानों के 
अलग-अला7 हैं। जो जाति परिश्रम के जो-जो कार्य करती है, उनके गीतों में उन्हों 
कार्यों एवं उन कार्यों से सम्बन्धित वस्तुओं का वर्णन रहता है। विभिन्‍न जातियों 
रोपनी के गोत, चक्‍की चलाने एवं चरखा चलाने के गीत एवं कोल्हू चलाने आदि 
कई प्रकार के गीत गाये जाते हैं। इन में से कुछ गीत स्त्रियां गाती हैं एवं कुछ पुरुषों द्वारा 
गाये जाते हैं। विश्नोई सम्प्रदाय के अपने वैशिष्ट्य के कारण ही इनके श्रम-परिहार के 
गौत भी बैशिष्दूय पूर्ण है। यही कारण है कि विश्नोई सम्प्रदाय के श्रम-परिहार के 
समस्त गीत पुरुषों द्वारा गाये जाते हैं और श्रम-परिहार के गीतों में रोपनी, चक्की 
चलाने, चरखा चलाने या कोल्हू चलाने के गीतों का अभाव है। इस तरह के गीतों का 
अभाव होना ही विश्नोई सम्प्रदाय के श्रम-परिहर के गीतों का वैशिष्ट्य है। 
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'बिश्नोई लोकगीतों का वैशिष्ट्य 


प्रत्येक जाति एवं समाज की अपनी सामाजिक एवं सांस्कृतिक 
विशेषताएँ होती हैं। ये समस्त विशेषताएँ उसके साहित्य में अभिव्यक्त होती रहती 
हैं। सामाजिक एवं सांस्कृतिक विशेषताएँ जितनी विशुद्ध रूप में लोक साहित्य में 
अभिव्यक्त होती हैं, उतनी शिष्ट साहित्य में नहीं होती। यही कारण है कि लोक 
साहित्य में, विशेष कर लोकगीतों में उस समाज का स्वरूप पूर्ण सच्चाई, अकृत्रिमता 
एवं आंचलिकता के साथ चित्रित होता है। इसी विशुद्ध अभिव्यक्ति के कारण लोक 
गीत मानवीय भावों के आधार पर एक होते हैं तथा अपनी आंचलिकता एवं जातीय 
विशेषताओं के कारण अपना अलग वैशिष्ट्य रखते हैं। बिश्नोई लोकगीतों में 
विशनोई समाज की सामाजिक एवं सांस्कृतिक विशेषताएँ सहज रूप में चित्रित हुई 
है। 
विश्व की सभी जातियों एवं जनपदों के लोकगीतों के अध्ययन 
से यह बात प्रामाणित होती है कि लोकगीतों में आन्तरिक दृष्टि से पर्याप्त समानता 
है। रविद्धनाथ ठाकुर के शब्दो में उनमें एक ही मन और एक ही हृदय छिपा है, जो 
मनुष्य में समान है!। एक समाज से दूसरे समाज के लोकगीतों में रीति-रिवाज, 
संस्कार, धार्मिक मान्यताओं, भापा, आंचलिकता एवं जीवन व्यापार आदि तत्वो के 
कारण अन्तर आ जाता है। इसी अन्तर में उस समाज विशेष के लोकगीतों का 
स्वरूप एवं विशेषताएँ निहित रहती है। 
बिश्नोई लोकगीतों की विशेषताएँ 
भारत के विभिन्‍न सम्प्रदायों से अनेक प्रकार की समानताएँ 
होने के बाद भी बिश्नोई सम्प्रदाय का अपना अलग वैशिष्ट्य है और अपनी अलग 
” पहचान है। बिश्नोई सम्प्रदाय अपने जिस प्रकाश से आलोकित है, वही प्रकाश 
उसके लोकगीतों में विर्कीण हुआ है और इसी कारण बिश्नोई लोकगीतों का अन्य 
गीतों से साम्य होने पर भी अपना अलग वैशिष्ट्य है। 
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प्रत्येक समाज का पहनावा उसके रीति-रिवाज, धार्मिक विश्वास 
एवं भाषा आदि उसे वैशिप्द्य ग्रदान करते हैं। मानवीय भावनाओं के समान होने पर 
भी प्रत्येक जाति अपनी विशिष्टताओं के कारण अपनी अलग पहचान रखही है। 
इस अलग पहचान में ही उस जाति का अस्तित्व निहित रहता है। अपना पहनावा, 
रीति-रिवाज एवं सांस्कृतिक मूल्य जाति के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। 
बिश्नोई सम्प्रदाय का भी अपना पहनावा है, उसके अपने रिति-रिवाज एवं सांस्कृतिक 
मूल्य हैं। आज के समय में इनमें जो कुछ परिवर्तन हुआ है, बह भी सम्प्रदाय की 
स्थिति के अनुसार ही हुआ है। बिश्नोई सम्प्रदाय के इस पहनावे? एवं रिति-रिवाजोर? 
का वर्णन सम्प्रदाय के विभिन्‍न लोकगीतों में हुआ है। 
यदि किसो भी प्रकार के रीति-रिवाज में परिवर्तन आ गया है 
या बह समाप्त हो गया है, तो उससे संबंधित गात भी लुप्त प्राय: हो गया है। 
सम्प्रदाय के विवाह से संबंधित जितने भी गीत हैं, उनमें बनडे गीतो को छोड़कर 
शेष सभी गीत विभिन प्रकार की रस्मों से जुड़े हुए हैं। विवाह की विभिन्‍न रस्मों 
से संबंधित होने के कारण ये गीत सम्प्रदाय के स्वरूप को सुरक्षित रखने में सक्षम 
हैं। सम्प्रदाय के सामाजिक एवं धार्मिक स्वरूप को अपने कलेवर में संजोए रखने 
के कारण ही बिश्नोई लोकगीतों का अपना वैशिष्ट्य है और इसी आधार पर वे 
अन्य गीतों से अपनी अलग पहचान बनाये हुए हैं। 
विश्नोई सम्प्रदाय का मूल स्थल मरू प्रदेश होने के कारण 
बिश्नोई लोकगीतों में मरू प्रदेशीय विशेषताएँ चित्रित हुई है। मरू प्रदेश में ऊंट का 
अपना विशिष्ट महत्त्व रहा है! यह यहां की भौगोलिक स्थिति के पूर्ण अनुकूल है 
और यहां के निवासियों के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसी कारण ऊंट को रेगिस्तान 
का जहाज कहते हैं। कृषि प्रधान जाति होने के कारण बिश्नोइयों के लिए ऊंट का 
और भी अधिक महत्त्व रहा है। मरू प्रदेश में ऊंट के इसी महत्व के कारण बिश्नोई 
लोकगीतों में ऊंट (करवा) का वर्णन हुआ है। 
चढटण यो करवों म्हे ढाढया मै देस्‍्या, रहे धीवड़ गी बधाई दू्यां(॥ 
> > अ > 
इ बबड़ी गे हर के कोडे, 
बरेँ हारी अजड़ा टोड प्रवाण्या ओ यजा 
कहीं बायत के लिए करवा मोलाया जा रहा है,” तो कही पत्नी अपने पति से एक 
बार करवा अपने पीहर को ओर लौदाने का आग्रह करती है” और कहीं सेडल मां 
से अपने ऊंट की मंगल कामना के लिए प्रार्थना को जाती है।* 
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बालू रेत के ऊंचे-ऊंचे धोरें मरू प्रदेश के सौन्दर्य के प्रतीक 
हैं। ग्रीष्म ऋतु में दिन में धोरे अत्यधिक गर्म हो जाते हैं और रात को उतने ही ठंडे 
हो जाते है। वर्षा ऋतु में हरियाली से युक्त घोरों का सौन्दर्य और अधिक बढ़ जाता 
है, इन धोरो का वर्णन भी अनेक बिश्नोई लोकगीतों में हुआ है। 

धोरे धामण औ बीय मोकला जै ओए 


३ > >% > 
बीसे बाई से धोरे-घोरे साथ मोरला। 
मोरिया ए मां! 
बाजरी मूंग एवं मोठ आदि मरूप्रदेश की मुख्य फसले हैं। इनके वर्णन से भी मरू 
प्रदेशीय विशेषताएँ अभिव्यक्त हुई है। 


लाखे सिटे ओ बीय बाजये जे ओ ॥............०००«०««««_ 

मूंगे मोठे ओ बीय लावणी जै ओए! है 
इस तरह ऊंट, धौरे, मरू प्रदेशीय फसलों और वृक्षों आदि के वर्णन से मरू प्रदेश 
का स्वरूप एवं विशेषताएँ ही प्रकट हुई है! 

'बिश्नोई सम्प्रदाय के विभिन त्यौहारों से जुड़ी हुई मान्यताएँ, 
उनके मानने की विधियां, सामाज में प्रचलित विभिन्‍न प्रकार के रिति-रिवाज, 
पहनावा, आचार -विचार एवं धार्मिक विश्वास आदि का चित्रण बिश्नोई लोक 
गीतों में हुआ है। इसी वर्णन से समाज का सामाजिक एवं धार्मिक स्वरूप चित्रित 
हुआ है। 

परिवार में रहने वाले विभिन्‍न सदस्यों की परिवार में जैसी 
स्थिति रहती है, उसी से समाज का सामाजिक स्वरूप निर्मित होता है। बिश्नोई 
लोकगीतों में परिवार में रहने वाले विभिन्‍न सदस्यों की स्थिति, उनका आपसी 
व्यवहार तथा कार्यों की झलक प्रस्तुत की गई है। बेटे के जन्म पर पीव्ये,पोमचो, 
गुगरी एवं बधाई आदि गीत मुख्य रूप से गाये जाते हैं। विवाह की विभिन्‍न रस्मों 
से सम्बन्धित गीतों में भधावा, बनड़े, भात, तोरण और मृत्यु पर हरजस तथा भजन 
आदि गाये जाते हैं। संस्कार के इन गीतों द्वारा बिश्नीई समाज के सामाजिक जीवन 
की झांकी प्रकट हुई है! पुत्री की उपेक्षा पुत्र-जन्म पर होने वाली प्रसलता, 
सास-बहू का सम्बन्ध, ननद-भाभी की आपसी ईशष्या एवं प्रेम, भाई-बहिन का स्नेह 
तथा समाज में प्रचलित घूँघट प्रथा आदि बातें बिश्नोई लोकगीतों में सहज रूप से 
ही प्राप्त हो जाती है! , 

| * जाम्भोजी बिश्नोई सम्प्रदाय के प्रवर्त्तक हैं और सम्प्रदाय में 
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उन्हे विष्णु के रूप में माना जाता है। धार्मिक दृष्टि से समाज में उनका सबसे 
अधिक महत्व है। इसी कारण अनेक लोकगीतों में जाम्भोजी की पूजा एवं उनसे 
संबंधित धार्मिक स्थानों का वर्णन हुआ है। 
सालासर में वणी रे साथरी, मेब्णे वणयों रे मुकाम । 
मेचिर आम्गैजी ग्रे म्हवे आच्छो लागे महायज 7 

हरें वृक्षों को न काटना एवं जीवो पर दया करना बिश्नोई धर्म 
के दो प्रमुख नियम हैं। बिश्नोई सम्प्रदाय के स्वरूप निर्माण में इन नियमों का 
महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। वृक्ष-प्रेम और जीवों पर दया करने की भावना का वर्णन 
भी बिश्नोई लोकगीतों में हुआ है।!? 

तै रे खाती गा गजब गुजारयो, रस्ते शो बाडयों ए चानण रुखड़ो । 
हाली जी बेसे, पाली जी बेस, यऊ तो बेस ए पूरी डेड सी । 
चिड़ी रै चिड्रोला जा बिच वेसे, बेसे दावर सखोरिया।* 

वृक्षों की रक्षा के लिए प्राण न्‍्यौछवर करने की प्रवृत्ति के कारण ही बिश्नोई 
सम्प्रदाय विश्व आकाश में अपनी अलग ही ज्योति विकीर्ण कर रहा है और उसकी 
यही प्रवृत्ति उसके लोकगीतों में अभिव्यक्त हुई है। आज विश्व में पर्यावरण प्रदूषण 
की विकट समस्या उत्पन्न हो रही है। इस समस्या का समाधान वृक्षों के माध्यम से 
ही सम्भव हो सकता है। वृक्ष-प्रेम की भावगा जन-जन में फैले, तभी वृक्षों को रक्षा 
हो सकती है। वृक्ष-प्रेम की प्रेरणा आज संसार, बिश्नोई सम्प्रदाय के वृक्ष-रक्षा के 
लिए किये गये बलिदान से ले सकता है। वृक्षों की रक्षा के लिए एक बड़ी संख्या 
में प्राण न्‍्यौछावर करने की अपनी अद्भुत शक्ति के कारण ही बिश्नोई सम्प्रदाय 
विश्व फलक पर अपनी अनोखी चित्रकारी से संसार को चकित कर रहा है। यही ' 
चित्रकारी उसके लोकगीतों में चित्रित हुई है। 

बिश्नोई लोकगीतों में जन्म, विवाह एवं मृत्यु से सम्बन्धित 
लोकगीतों में से सर्वाधिक लोकगीत विवाह से सम्बन्धित हैं। विवाह की कोई भी 
रस्म लोकगीतों के बिना पूर्ण नहीं होती। लड़की के विवाह में “डोर करने” से 
लेकर कन्या की विदाई तक एवं लड़के के विवाह में बहू के घर में पहुंचने तक 
» प्रत्येक रस्म के साथ गीतों की स्वर लहरियां धिरकती रहती है। गीतों से विवाह की 
प्रत्येक रस्म सजीली, मनभावन, सामाजिक एवं वाचाल बन जाती है। विवाह के 
विभिन्‍न अवसरों पर गाये जाने वाले गीतों में कुछ गाली-गीत भी गाये जाते हैं। 
सामान्य जीवन में जहां गाली झगड़े का कारण बन जाती है और गाली खाना 
कायरता मानी जाती है। गाली देने वाला भी गंवार समझा जाता है। पर विवाह के 
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अवसर पर जो गाली गाई जाती है, वह प्रेम एवं आनंद का आधार होती है। इनको 
गाने एवं सुनने घाला आनन्द विभोर हो जाता है। 
भारतीय समाज में जब से विवाह के अवसर पर लोकगीत गाये 
जाने प्रारम्भ हुए हैं, तभी से गालियों का प्रचलन रहा है। यही कारण है कि गोस्वामी 
तुलसी दास ने रामचरित मानस में विवाह की पवित्र बेला पर गाली गाने क॑ सजीव 
चित्रण किया है। जेवांनार के अवसर पर जब बारात घर के आंगन में खाना खाती 
है, तभी वहां उपस्थित समधियों के नाम ले-ले कर गाली गाने की प्रथा रही है। इसी 
का उल्लेख तुलसीदास ने किया है। 
छ; रस रुचिर विंजव बहुजाती, एक-एक रस अनगिनह भांति 
जेंबत देंहि मधुर धुनि गारी, लें-लें नाम पुरुष अरु गारी॥ 
गाली गाने से विवाह का समय और अधिक सुहावना हो जाता 
है। इसी कारण गालियों को सुनकर अन्य बारातियों के साथ-साथ राजा दशरथ भी 
आनंदित हो रहे हैं और हंस रहे हैं। 
समय सुहावति गारि व्रिजा, हंसत रानु सुनि सहित समाजा। 
हिन्दी के रीतिकालीन कवियों में केशव ने भी रामचन्द्रिका में 
विवाह के अवसर पर गाली गाने का वर्णन किया है। 
अति सुद्दर नारी सब सुखकारी मंगलगारी देव लगी 
आधुनिक काल के कवियों ने भी विवाह के अवसर पर गालियों 
का वर्णन किया है, लेकिन गाली गाने क सरस प्रसंग जितना लोकगीतों में अभिव्यक्त 
हुआ है, उतना साहित्यिक गीतों में नहीं। 
बिश्नोई सम्प्रदाय में विवाह के समय “डोरा भधारने” के दिन 
से विधिवत गीत गाये जाने प्रारम्भ हो जाते हैं। इस दिन रात्रि में स्त्रियां “भधावा” गा 
कर विवाह वाले घर जाती हैं। इस गीत में परिवार की सुख-समृद्धि कौ कामना की 
जाती है। विवाह वाले घर पहुंचने के बाद स्त्रियां देर रात तक आंगन में बैठकर कुछ 
गीत गाती हैं। अपने घर जाने से पूर्व कुछ हंसी-मजाक करती हुई स्त्रियां वातावरण 
को अत्यधिक आनंदमय एवं सरस बना देती हैं, जिनमें गाली गीतों का प्रमुख 
योगदान रहता है। स्त्रियां बनड़े या बनड़ी की बहिनों एवं भाभियों के नाम ले लेकर 
गाली गाती हैं। इस समय जो बहिन या भाभी वहां उपस्थित होती है, उनको गाली 
न गाने पर वे कभी-कभी नाराज भी हो जाती हैं। कभी - कभी तो वे रूठ कर भी 
चली जाती हैं। इसलिए गीत गाने वाली स्त्रियां सभी बहिनों एवं भाभियों के नाम या 
जाति के साथ गाली गातती हैं। जैसे :- 
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मारे बवड़े गे भववाण में, वगरी में बाजा वाजै जी 
रामू चढ़ग्यो डागलै, कांदा य्रेटी खावैजी 
रमू गी गोरी छाछव्ी, गधा चयबणा जावे जी 
गधे ठोक लातगी, आ सात गर्कट्यां खाबे जी।5 
भाभी को गाली गायी जावे और बहिन को नहीं, ऐसे भला कैसे हो सकता है? 
विवाह के समय घर में बहिन का सर्वाधिक महत्त्व होता है, इसी कारण बहिन को 
भी गाली गायी जाती है :- 
म्हरै बनड़े गे भदवाणों में, तगरी में बजा बाज जी। 
धूर्ण लारे बदी बगे, छाणो विययों जावे जी। 
आ यामी जाणी खोपये, तारे नाठी जावे जी। 
'बिश्नोई लोकगीतों में कई बार प्रशंसा एवं गाली साथ-साथ गायी जाती है। 
रामू ये ब्याव में यामी वाई यो, साये जी। 
कोई सारो नी कोई वारो नी, आ बैठी माकखा मारो जीए 
बिश्नोई लोकगीतों में यद्यपि सभी सम्बन्धियों को गाली गायी 
जाती है, पर इन गाली गीतों की सर्वाधिक शिकार भाभी ही हुई है। 
ओरे मायली औरड़ी, जके में पड़ियों मांचों जी, 
थारी यजू गोरड़ी प्राणी छोवण यो ढांचों जी।? 
भाभी को कभी पानी ढोने का “ढ़ांचा” कहा जाता है तो कभी 
उसे पैर साफ करने का “भारा” कहा जाता है। 
ओरे मायली औरड़ी, जक में पड़ियो आदो जी 
थारी लाला गोरड़ी पय धोवण यो भादें जी।* 
ऐसा नहीं होता कि विवाह के गीतों में भाभियों को सदैव गाली 
ही गायी जाती हो। कभी-कभी उनकी प्रशंसा भी को जाती है। किसी को गाली 
एवं किसी की प्रशंसा से गाली एवं प्रशंसा दोनों का ही महत्त्व बढ़ जाता है। 
गृछ में गुवड़ घात फलस नाच ए बहू यम गी। 
काठा कसा बांध, पासा विसखे ए बहू राजू गी।? 
विवाह के समय घर के सभी लोग प्रसन्न रहते हैं, पर सर्वाधिक 
प्रसन्‍नता बनड़े-बनड़ी की मां को होती है। विवाह में अन्य सम्बन्धियों के साथ-साथ 
मां के पीहर के लोग भी आते हैं, जिनमें उनके भाई-भाभी एवं भतीजे आदि प्रमुख 
होते हैं। मां को प्रसन्‍त करने के उद्देश्य से ही मां की भाभी को भी गाली गायी 


जाती है। 


विश्नोई लोकगीत-एक सांस्कृतिक मूल्यांकन [ [440 | ] 


इस तह के गाली गीतों से जहां प्रसन्नता प्रकट की जाती है, 
वहीं ये गीत समानता एवं उदारता के द्योतक हैं। 
बिश्नोई समाज में विवाह को प्रत्येक रस्म पर अलग-अलग 
गीत गाये जाते हैं। विभिन्‍न रस्मों से जुड़े हुए इन गीतों को देखकर यही प्रामाणित 
होता है कि विवाह की कोई भी रस्म लोकगीतों के बिना पूर्ण नहीं होती । उसी तरह 
विवाह की प्रत्येक रस्म पर गुड़ बांय जाता है। विवाह के दिन तो कई रस्में सम्पन्न 
होती हैं और प्रत्येक रस्म पर अलग-अलग गुड़ बांटा जाता है। गुड़ बांटना भी प्रेम 
भावना का ही प्रतीक है। गुड़ बांटते समय भी गीत गाये जाते हैं। इन गीतों में गाली 
गीत भी गाये जाते हैं। भाभी एवं बहनोई को गाली गायी जाती है। 
राजू बीरै ने गुड़ दूयो रे घणेरें, लाम्बड़ती ने दूयो रे मंती। 
कण बिलमायो म्हाये मोडियो जवी। 
गुड़ कम देने के कारण जहां एक ओर बनड़े की मां और बुआ 
को गाली द्वारा कोसा जाता है वहीं बहनोई को गुड़ न देने के लिए कहा जाता है। इस 
तरह चिढ़ाने के माध्यम से बहनोई के प्रति सम्मान ही प्रकट किया जाता है। 
विवाह में दूल्हा सर्वप्रथम तोरण के समय ही अपनी ससुराल के 
द्वार पर पहुंचता है। वहीं विवाह में सम्मिलित सभी स्त्रियां सर्व प्रथम दुल्हे को 
निरखती है और निरखने का गीत गाती हैं। वहां आयी हुई सभी स्त्रियां दुल्हे के बारे 
में अपनी-अपनी राय व्यक्त करती हैं! कोई दुल्हे को सुन्दर बताती है, कोई काला 
तो कोई गौरा बताती है। तोरण की रस्म पूरी होने के बाद जवाई के निरखने के गीत 
के बाद वातावरण को और अधिक हंसी-मजाक मय बनाने के उद्देश्य से बारातियों 
एवं दुल्हे को भी गाली गायी जाती है। 
सात सोपरी लाडा, सिंगोड़ा ये सटको। 
काणा-काणा जादी ल्याओ लाडा, कांगे करसी मटको।। 
साव सोपारी लाडा, सिंगरोड़ा ये सटको! 
बूढ़ा-बूढ़ा जानी ल्याओ लाडा, कांग्रो करसी गटकों।।** 
विवाह आनन्द और उत्साह का संस्कार है! इसमें सम्मिलित 
होने वाले सभी लोगों का हृदय आनन्द से सरोबोर रहता है। वर-वधू के सभी 
सम्बन्धी विवाह की प्रत्येक रस्म में आनंद और उत्साह के साथ भाग लेते हैं। शहरी 
जीवन तो एकाकीपन के घेरे में घिरता जा रहा है,वहां गांवों का जीवन आज भी एक 
दूसरे के साथ बंधा हुआ है। सभी लोग एक-दूसरे के कार्यों में भाग लेते हैं और 
सामाजिकता को प्रकट करते हैं। बिश्नीई समाज के अधिकांश लोग गांवों में ही 


(जिठ। 0 ] बिश्नोई लोकगीठों का वैशिष्ट्य 


रहते हैं, जो थोड़े बहुत लोग शहरो में रहते भी हैं, उनमें भी अधिकांश लोग विवाह 
आदि का कार्य गांवों में ही सम्पन्न करते हैं। विवाह में पूरा गांव एक परिवार सा 
दिखाई देता है। अपने-अपने घरों की सफाई करना, तये-नये वस्त्र पहनना, सभी 
मेहमानों को अपना मेहमान समझना एवं उनकी सेवा करने में सभी गांव वाले अपना 
सौभाग्य समझते हैं एवं आनंदित होते हैं। ऐसी स्थिति में वर-वधू के सम्बन्धी 
आनंदित न हो, ऐसा असम्भव है। यही कारण है कि बिश्नोई लोकगीतीं में भाभी 
एवं बहिन के साथ-साथ बहनोई, फूफे, मामी, मौसा एवं वधू के साथ आने वाली 
ओलंदी को भी गाली गायी जाती है। ओलंदी की अत्यधिक सेवा की जाती है। 
उसकी सुख-सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है। बधू को तो घर का सदस्य 
ही मान लिया जाता है पर ओलंदी तो मेहमान ही होती है। इसीलिए गाली गीतों द्वारा 
उसके प्रति अपने प्रेम को प्रकट किया जाता है और ओलंदी भी इन गीतों को 
सुनकर मन ही मने में आन॑दित होती रहती है जैसे :- 
म्हारी बहू भला ने आई, आ ओलंदी क्या वै आई? 
आ पोटा रेड़णा आई, म्हारी वह भला ये आएी 
माय टाबर खिलादण आई, म्हारी बहु भला नै आईए 
उपयुक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि बिश्नोई सम्प्रदाय में गाली 
गीतों की एक दीर्घ परम्परा रही है और इन गीतों का अपना वैशिप्ट्य है। इन गाली 
गीतों से एक ओर सामाजिकता एवं आपसी प्रेम भाव प्रकट हुआ है तो दूसरी ओर 
ये वातावरण की हंसी माजाक युक्त बनाने में भी सहायक हुए हैं। गाली गीत 
बिश्नोई समाज में प्रचलित रीति-रिवाजों के रक्षक हैं और साथ ही ये परिवार के 
विभिन्‍न सदस्यों के वैशिष्ट्य को भी अभिव्यक्त करते हैं। 
बिश्नोई लोकगीतों में ऐसा कोई भी गीत नहीं है, जो किसी 

अवसर विशेष के साथ न जुड़ा हुआ हो। सभी गीत किसी न किसी संस्कार, त्यौहार 
एवं उत्सव से संबंधित हैं। इससे लोकगीतों के साथ-साथ समाज में विशेष संस्कार, 

त्यौहार एवं उत्सव का भहत्त्व भी प्रतिपादित होता है। अन्य लोकगीतों को तरह 
बिश्नोई लोकगीत पैशेवर गायकों द्वारा नही गाये जाते। बिश्नोई समाज में इस तरह 
के गायक नहीं है! इन गीतों को गानें वाले समाज के ही स्त्री-पुरूष हैं, जो विशेष 

अवसरों पर उनसें संबंधित गीत गाते हैं। पेशेवर गायकों ह्वाया गीत गानें से उनमें 
कूत्रिमता का समावेश होना प्रारम्भ हो जाता है और वे जीवन की वास्तविकता से दूर 
हट जाते हैं। पेशवर गायको के कंठो से दूर रहने के कारण ही बिश्नोई लोकगीत 

आज भी जीवन की वास्तविकता से युक्त हैं। 


बिश्नोई लोकग्रीव-एक सांस्कृतिव्ठ मूल्तांकन (छड] 2 ] 


बिश्नोई लोकगीतों की देन 
प्रत्येक जाति एवं जनपद के लोकगीतों का कुछ अपना वैशिष्ट्य 
होता है। इसी वैशिष्ट्य से लोक साहित्य की सम्पदा में वृद्धि होती रहती है और इसी 
के कारण उसका स्वतंत्र अस्तित्व बना रहता है। बिश्नोई लोकगीतों में भी लोकगीतों 
की सामान्य विशेषताओं के साथ-साथ कुछ ऐसी विशेषताएँ भी हैं, जिनसे वे अलग 
रंग का प्रकाश फैला रहे हैं और अपने इसी विशिष्ट रंग के प्रकाश से भारतीय लोक 
साहित्य के प्रकाश को रंग-बिरंगा बनाने में सहयोग दे रहे हैं। 
विश्नोई लोकगीतों में होली के गीतों का अपना अलग ही 
महत्त्व है। बिश्नोई सम्प्रदाय के होली गीतों में दड़ी खेलने का जो वर्णन हुआ है, 
उसी से इन गीतों का अपना वैशिष्ट्य है।फाल्गुन के महिने में आने वाला यह त्यौहार 
आनंद व मस्ती का त्यौहार होता है। होली के दिनों में सभी का मन उमंग एवं 
मादकता से लबालब भरा रहता है। इसी उमंग और मादकता को बिश्नोई युवक 
दड़ी खेलकर तथा युवतियां गीत गाकर अभिव्यक्त करती रहती हैं। गांव के बीच 
में या गांव के बाहर किसी खुली जगह में युवक होली से दस-पन्द्रह दिन पूर्व दड़ी 
खेलना प्रारम्भ कर देते हैं और युवतियाँ गांव के मध्य भाग में ही किसी चौकी पर 
बैठकर होली से संबंधित गीत गाती रहती हैं। होली के इन गीतों में दड़ी खेलने से 
संबंधित अनेक गीत गाये जाते हैं, जिनमें बिश्नीई लोक जीवन की सच्ची अभिव्यक्ति 
निहित रहती है। इस तरह के गीतों से ही विश्नोई लोकगीतों का अपना अलग 
विशिष्टूय है और ऐसे गीत ही लोक साहित्य की विपुल सम्पदा में चृद्धि करने में 
सहायक हो रहें हैं। 
विभिन प्रातों एंव जातियों के होली-गीतों में अधिकोश गीत 
रंग खेलने से संबंधित हैं। रंग खेलने के गीतों में विभिन्‍न देवी-देवताओं द्वारा रंग 
खेलने का वर्णन भी हुआ है। इसमें राधा और कृष्ण द्वारा रंग खेलने का वर्णन सबसे 
अधिक हुआ है। सांसारिक संबंधों में देवर-भाभी, जीजा-साली, जीजा-सलहज 
एवं ननदोई-भाभी आदि के द्वारा रंग खेलने का वर्णन भी लोकगीतों में हुआ है। इन 
गीतों द्वारा लोक गायको ने अपनी श्रृंगारिक भावनाओं को अभिव्यक्त किया है। 
होली गीतों में रंग खेलने से संबंधित गीतों के अतिरिक्त अन्य गीत बहुत कम है। रंग 
खेलने के गीतों से ही होली-गीत इतनें रंगीन एवं उल्लास मय बने हुए हैं। बिश्नोई 
सम्प्रदाय के होली गीतों में रंग खेलने से संबंधित एक भी गीत नहीं है। फिर भी ये 
मीत आनंद एवं मस्ती से युक्त हैं। अपने आप को प्रहलाद-पंथी मानने के कारण 
बिश्नोई होली के अगले दिन रंग नही खेलते। रंग न खेलने के कारण ही बिश्नोई 
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लोकगीतों में रंग खेलने से संबंधित कोई भी गीत नहीं है। रंग खेलने से संबंधित 
गीतों का न होना सम्प्रदाय की धार्मिक मान्यता के अनुकूल है। इस तरह बिश्नोई 
सम्प्रदाय के होली-गीतों में एक ओर लोक जीवन की सच्ची अभिव्यक्ति हुई है तो 
दूसरी ओर वे लोक-साहित्य के इस विस्तृत कैनवास पर अपनी विशिष्ट पहचान 
बनाये हुये हैं। बिश्नोई लोकगीतों की यह विशिष्ट पहचान हो उसकी लोक साहित्य 
को अपूल्य देन है। लोक साहित्य के विकास में ऐसे बिश्नोई लोकगीतों की 
महत्त्वपूर्ण भूमिका मानी जा सकती है। 
प्राय: सभी जातियों के सावन की तीज के गीतों में नायिका के 
विय्योग का वर्णन हुआ है। इन वियोगात्मक गीतों द्वारा सावन के सारे हर्पोललास दुख 
के हल्के आवरण से ढ़क जाते हैं। ऐसे गीत इस त्यौहार के सुख में पैबन्द का कार्य 
करते हैं। विश्नोई साम्प्रदाय के सावन की तीज के गीतों में वियोगात्मक गीतों का 
अभाव है। इससे सावन की तीज का सुखमय वातावरण इन गीतों द्वार और अधिक 
सुखमय बनता रहता है। कृषि प्रधान जाति होने के कारण बिश्नोई इस महिने में 
अपने खेतों में ही कार्य करते रहते है। अत: उनका इस अवसर पर कहीं बाहर जाना 
संभव ही नही होता। इसी कारण किसी भी स्त्री के सामने वियोग की स्थिति उत्प्न 
ही नहीं होती। व्यावहारिक जीवन में वियोगात्मक स्थिति के न रहने पर ही सावन 
की चीज के गीतों में वियोगात्मक गीतों का अभाव रहा है, जो बहुत स्वाभाविक है। 
सावन की तीज के गीतों में वियोगात्मक गीतों का न होना ही बिश्नोई लोकगौतों का 
वैशिष्ट्य है और इन गीतों का अभाव होना ही लोक साहित्य के एक बहुत बड़े 
अभाव को दूर करने में सहायक होना है। 
बारहमासा वर्णन में वर्ष के बारह महीनों का वर्णन किया जाता 
है। इसमें प्राय: नायिका के विरहजन्य दुखों का ही वर्णन किया जाता रहा है! 
बारहमासा में प्रत्येक माह की स्थान विशेष की प्राकृतिक विशेषताओं के साथ-साथ 
विरहिणी के हर महीने में परिवर्तित-वियोग का चित्रिण किया जाता रहा है। 
बारहमासा द्वारा विरह वर्णन की परम्परा लोकगीतों की बहुत प्राचीन परम्परा रही 
है। हिन्दी साहित्य में भी बारहमासा वर्णन की एक दीर्घ परम्परा पायी जाती है। 
जायसी ने नागमती के वियोग वर्णन में बारहमासा का प्रयोग किया है। जायसी के 
बाद हिन्दी के अनेक कवियों ने बारहमासा का सफल प्रयोग अपने काव्य में किया 
है। साहित्य में बारहमासा की परम्परा का विकास लोक साहित्या के माध्यम से ही 


हुआ है।# | 
लोक साहित्य में बारहमासा किस माह से प्रारम्भ हो, इस संबंध 


बिश्नोई लोकगीत-एक सस्क्ृतिक मूल्चांकन 


में कोई शास्त्रीय नियम नहीं है। अधिकतर लोकगीतों में आपाढ़ से बारमासा प्रारम्भ 
करने की एक परम्परा रही है। वैसे अन्य महीनों से प्रारम्भ बारहमासे भी लोकगीतों 
में मिलते हैं। भोजपुरी एवं अवधी में आपाढ़ से प्रारम्भ बारहमा्से मिलते हैं।2 
हरियाणा के लोकगातों में आपाढ़ के साथ-साथ चैत्र एवं जेठ से प्रारम्भ बारहमासें 
भी हैं।० 
बिश्नोई लोकगीतों में उपलब्ध बारहमासा अपना अलग वैशिष्टय 
लिए हुए है। यह बारहमासा किसी भी वियोगिनी के वियोग से संबंधित नहीं है। 
इसमें विशुद्ध रूप से हर माह की प्राकृतिक विशेषताओ का चित्रण हुआ है। 
आपाढ़ ये ओ बीय दूजोड़ो मास जे ओ 
हाव्यी हछ ओ बीय जोड़िया जै ओ 
सावणीय ये ओ वीय तीजोड़ो मास जै ओ 
धोरे धामण ओ बीय मोकला जै ओर 
कृषि प्रधान जाति होने के कारण बिश्नोई बारहमासा अधिकतर 
फसलों की चुवाई, सिंचाई, निराई एवं कटाई आदि कार्यों से सम्बन्धित है। 
आसोज ये ओ बीय पांचूड़ों मास जै ओ 
बेलड़िया ओ बीय फुछ लागिया जै ओ 
कातकड़ी रे ओ बीय छटोड़ो मास जै ओ 
लाये सीट ओ बीय बाजये जै और”? 
कृषि के साथ - साथ पशु-पालन भी बिश्नोई जाति का प्रिय 
व्यवसाय रहा है। इसी कारण यह “बारहमास” पशु-पालन सम्बन्धी अवेक विशेषताओं 
से युक्त है। 
भादूड़ी गे ओ बीये चौंथोड़ो मास जै ओ 
गेहय बाजे ओ बीय बिलोवणा जै ओर 
बिश्नोई सम्प्रदाय के लोकगीतों में यह “बारहमासा” भात का 
गीत है। राजस्थानी लोकगीतों में भी यह गीत है पर वहां बारह महीनों का वर्णन नहीं 
है। राजस्थानी भात-गीत में केवल सात महीनों का ही वर्णन है और उसके बाद गीत 
में बहिन द्वारा भाई को “निवतण” एवं भाई द्वारा बहिन की बेटी के विवाह के समय 
भात भरने का वर्णन है। इस तरह राजस्थानी भाव-गीत में भाई-बहिन के अदूट प्रेम 
के साथ-साथ भारतीय संस्कृति के अनेक तत्वों का चित्रण हुआ है।30 बिश्नोई 
भात-गीत एक ओर राजस्थानी भात-गीत की समस्त विशेषताओं से युक्त है तो 
दूसरी ओर इसमें बारह महीनों का भी वर्णन है। यह वर्णत भी अपनी जातीय 


[ड] विश्नोई लोककीतो दा वैशिष्द्व 


विशेषताओं के अनुसार हुआ है। इसी से यह भात-गीत एवं इसमें वर्णित “बारहमासा" 
लोक साहित्य की विशिष्ट उपलब्धि है। अन्य विशेषताओं के साथ-साथ यह 
बारहमासा सामान्य बारहमासों की तरह आपाढ़ से प्रारम्भ न होकर जेठ से प्रारम्भ 
हुआ है। 

जेदुड़े ओ बीय, पहलड़ो मास जै ओ 

मिस्या पीवा ओ बीय घालिया जै ओर 

यद्यपि हरियाणवी लोकगीतों में वर्णित एक “बारहमासा" जेठ 
से भी प्रारम्भ है, पर वह बारहमासा बिश्नोई लोकगीतों में उपलब्ध बारहमासे से 
प्रभावित दिखाई देता है। इस तरह यह बारहमासा हिन्दी काव्य में वर्णित बारहमासा 
एवं लोकगीतों में वर्णित “बारहमासा" परम्परा से हटकर है। बारहमासा की प्रचलित 
परम्परा से अलग होने के कारण ही यह “बारहमासा” अपना अलग वैशिप्ट्य रखता 
है। इसी वैशिष्ट्य के कारण इसका लोक साहित्य के क्षेत्र में अपना विशिष्ट 
योगदान माना जा सकता है! 


बिश्नोई लोकगीतों में कला का स्वरूप 

लोकगीत छन्‍्द के बन्धन से मुक्त रहते हैं। स्वतंत्र वातावरण में 
ही लोकगीतों का जन्म होता है और उसी में उनका विकास होता है। जिस मौज-मस्ती 
एवं उन्मुक्त वातावरण में लोकगीतों का जन्म होता है, वहां बन्धन का पूर्ण अभाव 
रहता है। बिश्नोई लोकगीत भी छन्द के बन्धन से मुक्त हैं, पर लय से बन्धे हुए हैं। 
लय को दृष्टि से ही मात्राओं में परिवर्तन होता रहा है। सभी गीत अलग-अलग लय 
में गाये जाते हैं। इन लोकगीतों में प्रयुक्त लय को किसी शास्त्रीय नियमों में बांधना 
कठिन है। अपनी लय के कारण ही ये गीत अपना अलग वैशिष्ट्‌य बनाये हुए हैं। 
अधिकांश बिश्नोई लोकगीत तुकान्त है। 

लोकगीत भावों की सहज अभिव्यक्ति है! कविता में मानवीय 
भावों की अभिव्यक्ति विशिष्ट नियमों के माध्यम से होती है, जब कि लोकगीतों में 
लोकगीतकार पूर्ण स्वच्छन्द रूप से भावों की अभिव्यक्ति करता है। कविता में 
अलंकारों का प्रयोग भी कई बार सप्रयास होता है पर लोकगीतों में लोकगीतकार 
भाव-प्रवाह में इतना तल्‍लीन रहता है कि उसका ध्यान न तो कलात्मक पक्ष की ओर 
जाता है और न ही उसे इसका ज्ञान होता है। कलात्मक पक्ष की इतनी अनदेखी करने 
के उपरान्त भी लोकगीत कलात्मक पक्ष के अनेक तत्वों से परिपूर्ण होते हैं। इसी 
आधार पर लोकगीतों में अलंकारों का प्रयोग भी हो जाता है पर यह प्रयोग बिना 


प्रयास और बिना ज्ञान के होता है। 


दिश्जोई लोकगीठ-एक सांस्कृतिक मूल्यांकन [6 | ] 


बिश्नोई लोकगीतों में भावों की सहज अभिव्यक्ति हुई है। इसी 
कारण अधिकांश गीत ऐसे है, जिनमें अलंकारों का प्रयोग नहीं हुआ है। जिन गीतों 
में अलंकार आये हैं, वे भी स्वत: ही आये हैं। लोकगीतकार के अनजानेपन से आये 
हुए अलंकार अपने स्वाभाविक सौन्दर्य से युक्त हैं। यही कारण है कि ऐसे गीत 
अन्य गीतों को तुलना में अधिक सरस एवं मार्मिक हैं। बिश्नोई लोकगीतों में अन्य 
अलंकारों की तुलना में उपमा अलंकार का प्रयोग अधिक हुआ है। कविता में 
प्रयुक्त उपमाएं कवि परम्परा से युक्त होने के कारण प्राय: थासी एवं अरूचिकर 
होती है पर बिश्नीई लोकगीतों में आयी हुई उपमाएँ सादगी एवं मौलिकता से युक्त 
है। विवाह के एक गीत में परिवार के सभी सदस्यों को विभिन्‍न उपमाओं से चित्रित 
किया है।१? एक अन्य गीत में प्रेममय गाली गाते समय किसी की पत्नी को “मौत्यां 
बीचलो होरो जी” तो किसी की गौरी को “पाणी ढ़ोवण गो ढ़ांचो” और किसी की 
पत्नी को “पग धोवण गो भारो” की उपमा से चित्रित किया है।*? इसी तरह एक 
गीत में बनड़े एवं बनड़ी के गुणों को विभिन्‍न उपमाओं से स्पष्ट किया है। 
लाइलो म्हाये सावणीय से लो लाडली मारी आभा विजब्दी जै। 
बिश्नोई लोकगीतों में जो उपमान आये हैं, वे सभी ग्रामीण 
जीवन से संबंधित है। इनसे एक ओर लोकगीत के भाव-सौन्दर्य में वृद्धि हुई है तो 
दूसरी ओर इनके माध्यम से ग्राम्य जीवन की विशेषताएँ भी प्रकट हुई है। 
अनुप्रास अलंकार का प्रयोग तो प्रायः सभी गीतों में हुआ है। 
कुछ ऐसे गीत भी है, जिनकी प्राय: सभी पंक्तियों में अनुप्रास की छठा देखी जा 
सकती है। 
चौकी चरयो ढ़ाल चक्कर चलावे दादी लाडली गी।* 
>> > २ >» > 
सात सोपारी लाडा सिंगोड़ा ये सटको। 
कुछ गीतों में अतिश्योक्ति अलंकार का भी प्रयोग हुआ है, पर 
ऐसे गीतों की संख्या बहुत कम है। 
बाय कोसा गी बांधी आवड्री॥7 
>> >€< ६ >€ २९ 
मण पिस्यो, मण प्रोयो, सण से संध्यों खीचड़ो? 
बिश्नोई लोकगीतों में उक्ति-वैचित्रूय का भी बहुत सुन्दर प्रयोग 
हुआ है। यह उक्ति बैचित्रूय पूर्ण स्वाभाविक रूप से आया है।होली के एक गीत में 
बहिन सुसराल में भाई को प्रतीक्षा कर रही है। भाई के आने पर बहिन बहुत प्रसन्‍न 


]7 विश्जोई लोकगीदो का वैधिष्ट्य 


होती है। वह भाई से कुशल-क्षेम पूछती है और उसे स्वादिष्ट भोजन खिलाती है। 
भाई की सेवा से निवृत्त होने के बाद भी जब उसे भाई की ओर से लायी हुईं कोई 
भी वस्तु प्राप्त नहीं होती, तो उसे बड़ी निराशा होती है। पूछना भी उचित नहीं लगता 
पर बिना पूछ रहा भी नहीं जाता। इसी से वह कूढ़ती है। इतना कुछ होने पर भी 
बहिन अपने भाई को किसी भी स्थिति में दूसरी के सामने अपमानित नहीं करमा 
चाहती । इसीलिए वह पड़ौसन के सामने तो अपने भाई की बहुत प्रशंसा करती है पर 
भाई को खाली हाथ आने का अहसाप्न भी करवा देती है। इसके लिए बहिन ने जिस 
कथन का सहारा लिया है, वह स्वाभाविक एवं श्रेष्ठ उक्ति वैचित्रुय ही कहा जा 
सकता है। 
बीस लाल पद्येसण पूछे रे, थाये बीसे कॉंई-कांई लायो। 
बाई मेहेंदी गो कोथलियों रे. मांय कसुम्बा कांजब्ली। 
बाई पहरण ने पोदली हे, ऊपर बोरेंग चूंवड़ी। 
अतवरी करी बीय स्रोभा रे; लायो व ढक गी कॉंजब्ली7 

लोकगीत भावों कौ सहज अभिव्यक्ति है! भावों की सहज 
अभिव्यवित में भाषा का महत्त्वपूर्ण योगदान रहता है। सभी प्रकार के लोकगीतों में 
लोकभापा का प्रयोग होता है! लोक आत्पा को लोकभापा में प्रकट करना लोकगीर्तों 
की मुख्य विशेषता है। लोकभाषा के प्रयुवत करने के कारण ही प्रत्येक जाति एवं 
जनपद के लोकगीतों में भावों की समानता होने पर भी उनका कलेवर अलग 
दिखायी देता है। इसी अलग कलेवर में ही जाति विशेष के लोकगीतों का बैशिप्ट्य 
निहित रहता है। हि 

बिश्नोई लोकगीतों का भाषा की दृष्टि से भी अपना अलग 
वैशिष्ट्य है। बिश्नोई धर्म का प्रवर्तन एवं विकास स्थल राजस्थान होने के कारण, 
बिश्नोई लोकगीतों में राजस्थानी भाषा का ही प्रयोग हुआ है। राजस्थानी भाषा की 
सामान्य शब्दावली के साथ-साथ बिश्नोई लोकगीतों में बिश्नोई समाज में प्रचलित 
ठेठ ग्रामीण शब्दों का प्रयोग हुआ है। इन्हीं शब्दों के द्वारा इन गीतों में जातीयता 'का 
रंग गहरा हो गया है। डागव्ये, भगत, तीवव्ठ, पोथ, खुंवे, गुचव्ठकी एवं बाटकियो+९ 
आदि शब्द इसी प्रकार के हैं। राजस्थानी भाषा सम्पदा को वृद्धि में ऐसे शब्दों का 
अमूल्य योगदान माना जा सकता है। बिश्नोई लोकगीतों की भाषा से स्पष्ट हैकि 
इनमें अरबी एवं फारसी शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ है। इस क्षेत्र पर इतने अधिक 
मुस्लिम आक्रमण होने के बाद भी अपने आपको उनके प्रभाव से मुक्त रखना, 
बिश्नोई समाज की बहुत बड़ी विशेषता है। इस संबंध में डॉ. कमलारत्मम ने लिखा 
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है “यह तथ्य विष्णोइयों के स्वाभिमान और उनकी चारित्रिक दृढ़ता का स्पष्ट प्रमाण 
है।।! दूसरी ओर आधुनिक लोकगीतों में अंग्रेजी के बोलचाल के शब्दों का प्रयोग 
करना समाज के विकास एवं आधुनिकता का द्योतक है। डलेवर, सिंगल, मोटर, 
टेरालीन एवं साईकिल आदि शब्दों के प्रयोग से एक ओर बिश्नोई समाज में 
प्रचलित शब्दावली में वृद्धि हुई है तो दूसरी ओर इनसे लोकगीतों में नवीनता एवं 
आधुनिकता झलकती है। 
बिश्नोई लोकगीतों पर युग का प्रभाव एवं उनका भविष्य 
लोकगीत समय के साथ चलते हैं। वे अपने युग की विचार 
धारा, मूल्य एवं भाषा आदि की समस्त विशेषताओं को अपने में समेटे रहते हैं। 
आज आवागमन के तथा दूर संचार के तीव्र साधनों के कारण कोई भी समाज युगीन 
प्रभाव से अछूता नहीं है। बिश्नोई समाज द्वारा भी आधुनिक साधनों का प्रयोग किया 
जा रहा है। इसी कारण वह युगीन प्रभाव से प्रभावित है। यह प्रभाव लोकगीतों पर 
भी पड़ा है। आधुनिक समय के लोकगीत आज की विशेषताओं से युक्त हैं। युगीन 
विशेषताओं का प्रभाव अधिकतर “बनड़े” गीतों पर पड़ा है। “बनड़े” गीतों में आये 
हुए डलेवर, सिंगल, मोटर, टेरालीन, साईकिल एवं फोटू आदि शब्द युगीन प्रभाव 
को ही अभिव्यक्त करते हैं। जन्म एवं मेले के गीतों में भी कुछ इस प्रकार के गीत 
हैं, जो आधुनिक विचार धारा से प्रभावित हैं। 
आज रेडियो, सिनेमा एवं टेलीविजन का प्रभाव समाज में 
अत्यधिक है।इनके प्रभाव से बिश्नोई समाज भी अछूता नहीं है। इनके प्रभाव से 
लोकगीतों के प्रति समाज की रुचि कम होती जा रही है। विभिन्‍न उत्सवों में लोगों 
की लोकगीत सुनने की अपेक्षा टेलीविजन देखने या टेपरिकॉर्ड से फिल्‍मी गाने 
सुनने की रुची बढ़ती जा रही है। 
श्रोताओं की इस रूची परिवर्तन के कारण ही लोकगीत गाने में 
गायिकाओं का उत्साह कम होता जा रहा है। इस रूचि परिवर्तन का यह प्रभाव पड़ा 
है कि आज बिश्नोई समाज में पुरानी पीढ़ी की अपेक्षा नयी पीढ़ी को बहुत ही कम 
गीत कंठस्थ है। इस स्थिति को देखते हुए यह लगता है कि बिश्नोई समाज में 
लोकगीतों का प्रयोग कम होता जा रहा है। 
बिश्नोई समाज कृषि प्रधान समाज है। कृषि के बिकास के 
कारण आज अनेक बिश्नोइयों ने गांवों की अपेक्षा ढ्ाणियों में रहना प्रारम्भ कर दिया 
है। ढ़ाणियों में रहने से कृषि की दृष्टि से चाहे जितनी सुविधा प्राप्त हो रही हो पर 
लोकगीतों पर इसका प्रतिकूल ही प्रभाव पड़ रहा है। दूर-दूर रहने के कारण एक 
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स्थान पर एकत्रित होना कठिन होता जा रहा है और इसी से विभिन्‍न अवसरों पर गीत 
गाने की परम्परा कम होती जा रही है। ढ्ञाणी की व्यवस्था का सबसे अधिक प्रभाव 
त्यौहारों के गीतों पर पड़ा है। वैसे भी इस अर्थ प्रधान युग में देश में त्यौहारों का 
महत्त्व कम होता जा रहा है। विश्नोई समाज में भी त्यौहार पहले की तरह धूम-धाम 
से नहीं मनाये जा रहे हैं। इसी कारण त्यौहारों से संबंधित लोकगीतों का गाया जाना 
कम होता जा रहा है। लोकगीतों के प्रयोग के अभाव में नयी पीढ़ी भी उन्हें धीरे-धीरे 
विस्मृत करती जा रही है। इस अर्थ प्रधान युग में मानव का प्रेम भाव भी कम होता 
जा रहा है। प्रेम भाव के कम होने का सीधा प्रभाव लोकगीतों पर पड़ रहा है। 
प्रेम-भाव के कम होने से लोगों का आपस में मिलना-जुलना भी कम होता जा रहा 
है। इसी कारण विशेष उत्सव के समय भी स्त्रियां एक स्थान पर कम ही एकत्रित 
हो पाती हैं। इसी से उत्सव से संबंधित गीतों का गाया जाना कम होता जा रहा है। 
बिश्नोई युवक-युवतियों द्वारा सरकारी नौकरी करने का प्रभाव भी लोकगीतों पर 
पड़ रहा है। 
आज मशीनी युग है। इसमें अधिकतर कार्य मशीनों ट्वारा ही 
होते हैं। कृषि से संबंधित अनेक कार्य भी मशीनों द्वारा हो रहे हैं। फसल की कटाई 
भी मशीनों से ही हो रही है। इसी से श्रम-परिहार के गीतों का प्रयोग भी कम होता 
जा रहा है! 
लोकगीत हमारी संस्कृति के रक्षक है। अत: इनकी रक्षा करना 

हमारा कर्तव्य है। आज बिश्नोई समाज में विभिन्‍न कारणों से जिस गति से लोकगीतों 
का प्रयोग कम होता जा रहा है, उससे लोकगीतों का अस्तित्व ही संदिग्ध होता जा 
रहा है। बिश्नोई समाज के प्रबुद्ध व्यक्तियों का यह उत्तरदायित्व है कि वे इस क्षेत्र 
में ऐसा प्रयास करें, जिससे समाज की इस अमूल्य धरोहर की रक्षा हो सके। महिला 
समाज को चाहिये कि वे अधिक से अधिक लोकगीतों को कंठस्थ करके आने 
वाली पीढ़ी को हस्तांतरित करती रहे! 
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